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ब्र्म० नित्यानन्द जी की जीवनं सक 
[ ले ज्न० जगदी चन्द्र विद्यार्था, विद्यावादस्पति | 
जब पाठक सी पुस्तके को पदतेहैँ तो उनके हृदय में लेखक के 
सम्बन्ध म कृ जानने की इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है । लीजिये 
सम श्रापको इच्छ व्यं स्वरामो जो कौ संक्षिप्त जीवत कको प्रस्तुत 
करते हैं । 
जन्म व 
भाद्रपद शुक्ला १४, संवत्‌ १६१७ को स्वामी जी का जन्म राज- 
स्थान के जालौर नामक स्थान पर्‌ हृश्रा । म्रापके पिताजी का नाम 
श्री पं० पुरुषोत्तम जी भ्रौर माता जी का नाम श्रीमती कृष्णा देवी 
था। श्राप श्रीमाली ब्राह्मणाय श्रौर विद्याभ्यासं श्रापकरो पैतृक 
सम्पत्तिके छ्पमे सिलाथा । प्रापक जन्म कानाम रामदत्त था। 
वाल्यकाल का विशेष वरेतान्त नदीं मिलता। हां इतना निश्चय हे 
करि उनका सम्बन्ध माता पिता की श्रपेक्षा नाना जी से ्रधिक रहा, 
ग्रौर उन्हीं से श्रापने सन्ध्या बन्दन प्रादि कृत्यो का श्रनुष्ठान रौर 
धमं प्रन्थोँ का प्रध्ययन क्रिया । 
ध्रारसि कं शि 
द्रारम्भमें श्राप श्रपने नाना जी से म्रध्ययन करते रहे। बाल्य 
कालम ही उन्होने सहसरं श्लोक श्रौर घन्दरदास श्रादि के कवित्त 
कण्ठस्थ कर लिये । ्रपने नाना जीसे उन्होने वेद का भी कुछ श्रध्य- 
यन किया । परन्तु जव उनके पास सिखाने के लिये कुन रहा तो 
वे काशी श्रादि जाकर श्रध्ययन करने के लिये व्याकरुलहो भये । त्र 
उन्होने श्रपनी यहु इच्छा पिताजी के समक्ष रक्खी तो पिता जीने 
बहुत समश्ाया, साता जीने रास उहाये परन्तु बालक रामद्त 
ग्रपने संकल्प परं श्रटल रहै, भौर चुपचाप घर छोडकर जाने कौ धोजना 


` बनाते रहै । लगभग १६ वषंकीभ्रायु मे श्राप साता पिताक प्यार 


भरौर दुलार को छोड जालौर से ग्रहमदाघाद की श्रोरं चल पडे तथा 
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एक ही वार एसे निकले कि फिर कभी लौट कर घर नहीं प्राये | वे 
परिघ्राजक वन गये ओ्रौरजो जान उन्होने प्राप्त किया था उसे ग्रपने 
तक हो सीमितन रखकर जन जन मेँ उसे वांटने लगे श्रौर कृण्वन्तो 
विर्वमार्य॑म्‌' का न।द बजाने लगे । 
श्रहुसदाबाद, बम्दहे श्राहि षी यात्रा 
ग्रहमदाबादमें वे एक जन साधुके सम्पकं मे प्राये श्रौर उनसे 
जनधमं ग्रौर दर्शन का प्रध्ययन किया परन्तु जव उन्होने देखा पि 
यहां से श्रव म्नौर कुद्ठंसिलनेकी प्राशा नहींतोवे पैय्लही काशी 
क श्रोर चलं पड़ । परम्तु काश्ञी परहुचने से पूव वे वम्बई गये । वहां 
से पूना का एतिहासिक नगर देखने के लिए पग बढ़ाये, पूनाके 
दशने कर वे सितारा श्राय, 
काशी निवास श्रौर अध्ययन 
स्स भकार कुच दिनो भारतके प्रसिद्ध नगरोंका भ्रमरा करते 
हृए वे म्रन्त मे काशी जा पहुचे श्नौर यह स्थायी रूपमे कुषं वषं कर 
लिये जम गये ग्रौर विद्याध्ययनं श्रारम्भ किया । उस समय के प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध विद्रानों के चरणोंमें बैठकर उन्होने धमं दशन तथा श्रन्थ 
ग्रन्थों को पटा । 
विद्या समाप्ति के समय श्रापकीं ग्रवस्था लगभग २० वषं की भीं | 
प्राप ्रागल भाषा श्रौर संस्कृत के ग्रसाधारण विद्वान्‌ थे । श्राप नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी थे । श्राप का शरीर ब्रह्मचर्यं के तेज से देदीप्यमान दिखाई 
देता था । मुख मण्डल बडा ही लावण्य ग्रौर श्राभा युक्तं भा। वारां 
भरत्यन्त मधुर थी तथा उस पर सरस्वती नाचती थी । श्रापकै 
व्याख्यान बड़ ही भ्रभावज्चाली श्रौर श्रोजस्वी हुमा करते थे , 
पुनः चमर श्रोर उपदेश 9 | 
विद्या समाप्त हई । अरव प्राप तप, तेज श्रौर लान ज्योति से युक्त 
थे ग्रतः स्थान-स्थान पर धर्मोपदेश करते लगे । वे प्रायः रामायणकी 
कथा किया करते थे ग्रौर कथा करते करते एसे प्रात्म विभोर हो जाते 
कि ग्रपनी सुध बुध भी भूल जतेथे। श्रोता भी गद्गद्‌ कण्ठ होकर 


(*& ) 

प्रभरुधारा प्रत्राहित करने लगते । रामाया के साथ वे गीता, भाग- 
वत श्रौर महाभारत की कथा भी करने लगे। प्रज्ञ भी कराते परन्तु 
प।राणिक पद्धति से । इस समय श्राप वेदान्ती ये ग्रौर जीव बरूह्य को 
एक मानते थे । 
पयं समाज भें 

पतुकं सम्पत्ति यें जसे संस्कार उन्हं मिले तदनुसारदहीवे प्रचार 
करते थै । परन्तु उनके पाण्डित्य ग्रौर योग्यताके कारणा सम्प्रदाय 
वाले नहे भ्रपनी ग्रौर खींचते थे । जैनियों ने उन्हे जैन वनना चाहा, 
थियासौफिकलं ोक्तायटी के लोगों ने उन्हें भ्रपने रंग में स्गना चाहा 
परन्तु वे प्रस्वीक्रार ही करते रहे । 

प्रायं समाज के विद्वान्‌ उन्हें श्रायं समाज में लाना चाहते थे। 
इस प्राक्षण को वे श्रस्वीकार न कर सके । प्रायं विदानो के सम्पकतं 
से उन्होने भक्ति प्रीर वेदान्त के मार्गं को तिलांजलि देकर महषि 
दयानन्द केजन प्रौर कर्म मार्गं पर अ्रग्र्नर हए । 

प्रपते प्रचारकाल मेँ ब्रह्मचारी जी तिलहर जिला शाहजहांपुर 
भ पहुचे प्रौर एक सनातनी भक्त के यहां ठहरे । प्रसिद्ध ग्रायं समाजी 
प्रौर ूरारातत्व, प्रकाश के लेखक श्री चिम्मन लाल जी वैद्य 

ब्रह्मचारी जी के ग्रान की सुचना पाकर उनसे मिलने गये । वार्तालाप 


के पर्चात्‌ उनके हदय मे एक इच्छा जागत हुई करि यदि देषा विद्वात्‌ , 


` भ्रायं समाज को प्राप्त हो जाये तो कितना श्रच्छा हो । उन्होने ब्रह्य 
चारी जीसे प्रपने धर चलकर रहने का श्राग्रहु करने लगे। वु 

। समय पश्चात्‌ उनकी रनःकामना पूणं हई । ब्रह्मचारी जी श्री चिम्मन 

। लाल वेश्य के यहां पधारे । उनकी सेवा ग्रौरं प्रेमपाश मे बंधकर 

वे लगभग ६ मास तक वहां रहै ग्रौर जाते हए भ्रायं समाज की 

सेवा भ्रारम्भ करने का वचन दे गये । 

स्वामी विश्वेदवरानन्द जी से परिचयः-- 


| स्वामी विडवैश्वरानन्द जी मथुरा से देहली श्रा रहे थे । ब्रह्म 
नित्यानन्द जी को गाजियाबाद से दिल्ली जाना था | त्र तत्या 
| 
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नन्द जी उसी इव्वेमें प्रौ उनके ही साथ बैठे | दिल्ली पर्व कर 
दोनों एक ही भक्त के यहां ठहर । करई दिन तक शास्त्रीय चर्चा चलतो 
रही श्नौर श्रन्तमे एक दुसरे करो प्रपने ग्रनूकुल जानकर एक दूसरे से 
एसे ग्रावद्ध हुए कि मृत्यु के प्रतिरिक्त कोई उन्हं तरियुक्तन कर सका 

प्र स्वामी जी महाराज भ्रायं समाजका का ग्रौर भी तीव 
गति से करने लगे । उन्होने वेगभग २५ यष श्राय समाज की सेवा 
की । इस ससय मे उन्होने श्रनेक वारदेरे का धमण किया। स्थान- 
स्थान पर व्याख्यान दिये शास्वाथं किये गौर प्रायं समाजौंकी स्था 
पना कौ । 
विज्ञेष गुर 

महापुरुषो मे कुच अलौकिक गुण हृश्रा करते हैँ । स्वामीजीभी 
इस प्रकार  श्रनेक गुणो से विभरषित भे | यहां उनके कुद गुणों पर 
प्रकाश डाला जाता है। 
श्रगाध पाण्डित्य 

ब्रह्मचारी जी की विद्रत्ता ग्रगाध थी ग्रौर पाण्डित्य महान्‌ था। 
उनके प्रोजस्वी पाण्डित्यपूणं ग्रौर व्याख्यानं को सुन कर कटर से 
कुर विरोधी भी उनके परम प्रशंसक वन जातेधे। हैदराबाद में 
उनके लगभग ३५ वित्ता पूरो व्याख्यान हए । उन मेँ एक व्याख्यान 
के सभापति मद्रासके पौरारिक् श्रीकृष्ण ग्रायंगर ये। व्यास्यानं 
सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि अपने सभापति भाषण ये उन्होने 
कहा-- ॑ 

म॑ सुनता था कि हजारों मे एक पण्डित होता है परन्तु ब्रह्मचारी 
जी तो लाखोंमेंएकदहें।' 

जव बम्बडईमे स्वामी जी के भ्रनेक विद्वत्ता पणं भाषणा हृए तो वस्व 
के सुप्रसिद्ध गुजराती देनिक “मु वई समाचार ने १ ग्रगत्त १८९४ के 
प्रक मे “स्वामी नित्यानन्द के व्याख्यान” गीर्बक में लिखा 

“वक्तमान समय मे बभव नगरी धमं चर्चासेगजरहीदहै। 
उत्तर. भारत से पधारे ब्रह्मचारी निव्यानन्दध जी कै भापणोसे क्या 


( ११ ) 


हिन्द्र क्या मुसलमान, क्या पारमी सभी प्रार्चयं चकित हो रहे है! 
बरह्मचारी जी के भाषणों को सुनने के लिए जनता के शुण्ड के शुण्ड 
ग्राया करते हें । जिस स्थान पर व्याव्यान होने की सूचना होगी है 
वहां समय से पूवं ही जन समूह्‌ एकत्रित हो जाता हँ । ठीक समय पर 
प्राने वाले श्रोतारो के लिये स्थान कवठितार्ईसे ही मिलपाताहै।" 
द्त्यादि । | 

वम्बईके प्रसिद्ध विनोदी हिन्दी पञ्च ने एके वार ब्रह्मचारी जी 
के सम्व्रन्ध मे वड़े मनोरंजक दंग से लिखा-- 

"हमारे हिन्दु भाइयों के धमे वाजारमें एक दो मास से बहुत 
नेजी श्रा गई दे । मुख्य मुकराव्रला मससं हस स्वरूप ग्रौर नित्यानन्द 
गी की कम्पनी काहो रहाहै। वाजार की प्रकृति देख कर कटना 
पडता कि बाजार का रुख मेससं नित्यानन्द जी की कृम्पनी कीं 
रोर ज्यादा है । उनकी कम्पनी के शेधर मंहगे हो रहे हैँ । यदि कुच 
तमय तफ एेसाही रहातो यह कम्पनी म्रपने विरोधियों पर विजय 
7 लेगी ।" 

। हिन्दी पञ्च'ने एक वार स्वामीजौ का एक कार्टून भी दिया 
जसमे उनके चार हाथ बनाये गये। एक हाथ में वेद, दूसरेमें 
नुस्मरति, तीसरे मे तकशास्तर प्रादि ग्रन्थदिये गये। मुख मण्डल के 
रों ग्रोर ज्योति कौ किरणें निकल रही थी ्रौर नीचे लिख। था- 

बम्ब के श्राया कौ पुजा सूति. स्वामी निच्यानन्द । 

न्याय मूति रानाडेस्वामी जीको दि गिक्टिड श्रीचर' ¶1€ 
‡1:64 1८40८ कहा करते थे । जब ब्रह्मचारी जी दक्षिण गये तो 
हानि ग्रपने श्रनेक सितो को उनके लिये परिचय पत्र दिये थे। 

। जब महाराज के मसूर प्रौर मद्रास में ग्रनकै व्रिदरतापूणं व्याख्यान 
ए तो भ्रनेक विद्वान्‌ उनके पण्डित्थ से प्रभावित हए श्रौर समाचार 
गी ने भी उनकी गौरव गाया कागान किया। मद्रास के सुप्रसिद्ध 
[कं ने उनके सम्बन्ध मे लिखा- 


। 
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ब्रह्मचारी नित्यानन्द भ्राजकल मैसूर यें हँ प्रौर वे हिन्द धर्मभ्रन्थों 
के श्रेष्ठ विद्वान्‌ हँ । वेद वेदांग श्रौर स्प्रतियां उन्हं पूर्णतया विदितं 
हँ । दर्शन, पुराण ग्रौर इतिहास क्रा भी उन्हें ग्रसाधारणा अआनदहि।,. 
...वे गत दो सप्ताह से धार्मिक प्रौर सामाजिक विषयों पर व्याख्यान 
दे रहे हं ।.....त्रह्मचारीजी की भाषण शक्ति ग्रताधारया 3 ग्रौर 
उनके ज्ञानकी सीम। प्रत्यन्त व्यापक है 1" 

ब्रह्मचारी ओ ने जब मैसूर के महाराज करो भी प्रभावित करं 
दिया तो उनकी कीति चद्दरिकामें चार चांद लगगये। तश्र "ृण्डिन 
सोशल रिफामर' ने उन के सम्बन्ध मे लिख।-- 

ससार मे सन्यासी तो बहुत होते हैँ । परन्त्‌ सच्चे संन्यासी कम 
ही होते है । पैसे ही सच्चे संन्यासियौं मे एक नित्यानन्द जो है जो 
भ्रन्य प्रनेक स्वा सयो को कई नवीन वाते सिख। सक्ते हैं ।'' 

उपयुक्त णन से यह्‌ भली भांति विदित होताह किस्वामीजी 
प्रसाधारण विदान थे । परन्तु विदान्‌ हेते हृए भी उनतें प्रमिमान 
कालेशमीन धा । वे सौम्धता श्रौर नम्रता जी साक्षात्‌ सूति थे। 
विनोद प्रियता 

स्वामी नित्यानन्द बडे ही हंसमुख प्रौर विनोदी भी थे श्रत: 
उनका नित्यानन्द नाम ठीक ही था। उनकी विनोद प्रियता कीदो 
घटनाये यहां भ्रेकित जी जातीं ्॥ 

` गृरुकरल कांगड़ी का वाषिकोत्सव था । स्वामी जी विना बुलाये ही 

पहु च गये । उनका व्यास्यान हुश्रा तो उन्होने सरस्वती की प्रपुवं- 
भारा बहाई । ब्रायं जनता बहुत सन्तुष्ट हुई । प्राचायं नरदेव जीने 
स शा, जव श्रापको निमन्त्रण नहीं दिया था तो श्राप कांग 
क्यों गये ?” स्वामी जीने हस कर उत्तरदिया, शास्त्री जी! 
भ्रपने इर््यालु जनौ को पराजित करने का यही सुन्दर उपाव हैकि 
अ बहे बुलाए तव नहीं जाना चाहिए श्रौर जव ने बुलाएं तथ 
स्वय पहुंच जाना चाहिये ।“ 

दूसरी घटना ब्बई की हे । स्वामी जी जव वन्वई जातिये तो 
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सनातनी भक्त भी उन्हं भोजनार्थं निमन्त्रित किया करतेथे। भ जनो 
समाप्ति पर भक्त लोग १००) रुपया भेँट करते । कुं समय तक तो 
प्रायं समाजी चुप रहे परन्तु जव उनसे स्हान गया तो एक दिन 
उन्होने स्वामो जीसे कहा “यह्‌ श्राप कणा करते ह? भोजनकी तो 
कोई वात नहीं परन्तु दक्षिणा लेना उचित नहीं । स्वामी जी ते हंस 
कर कठा, इसमें व्या हजं है ?” सिद्धान्त तो श्राय समाज के लेने 
चा।हये । परन्तु श्रद्धा (दक्षिणा) सनातनियों की लेनी चाहिये 1" 
कामिनी श्रौर कांचन का त्याग 

स्वामी जी का रहन सहन बहुत शान का था परन्तु लोभ उन्हे 
हतक भी नहींगयाथा। कामिनी प्रौर कांचन के ५ लोभनसेवे 
सद] दुर रहते थे । उनके सामने भ्रनैकं बार एसे प्रलोभन श्राये परन्तु 
उन्होने उन्हे दुकरा दिया । 

स्वामी जी करौली पे विराजमान ये । एक चुन्दरी ब्राह्मणस्त्री 
जिस का पति घर वार छोड कहीं चला गया स्वामी जी के सुन्दर 
| एवे ब्रह्मचयं के तेज से देदीप्यमान मुखमण्डल को देख कर उन पर 
मुग्ध हो गई ्रौर यह प्रभिद्ध कर दिया किये मेरे ही पतिदेव हैजो 
मुभे छोड कर सधुहोग्येथे। ्रन्य लोगोंने भी उस यूवतीका 
समर्थन किया श्रौर स्वामी जी महाराज से उसे श्रषने पास रखनेकां 
आग्रह्‌ करने लगे परन्तु उस ब्रहवारी ने उन सव को डांट दिश भ्रौर 
। वहां से प्रस्थान कर दिया | 
ाहुपूरा, इन्दौर ्रौर बड़ौदा कै नरेशों ने उन्हे सहस्रो रपये 
मासिक देने का वचन दिया ग्रौर कहा कि म्राप हमारे राज्ये रह्‌ 
कर हो प्रचार करे । त्र० नित्यानन्द जी ने "“साधु सवत्र विचरता है” 
कह कर उन प्रलोभनों को दुकरा दिया | 
 श्रहमदाबाद के सेशन जज श्री तलु सावल दासने प्रपने एकं 
लाख रुपये के विशाल बाग को भेट ल्प मे स्वीकार करने की प्रार्थना 
की परन्तु उस सच्चे सन्यासी ने ' साधुभ्रोको बागसे क्या लाभ" यह्‌ 
हक्कर इस बागको भी प्रस्वीकार कर दिया । 


( १४ ) 
महषि देवेन नाथ ठाकुर उनको विद्रत्ता प्रीर प्रतिभासे प्रभावितं 
होकर श्रपनी प्रसिद्ध संस्था “सान्ति निकेतन' ` उन्हं श्रपरं करन्‌] 
चाहते थे } परन्त्‌ उद त्यागीने उसेलेनाभी स्वीकार नहीं किया | 
रेस्त्राथे महारथी 


स्वामी जी शास्त्रार्थं समरांगनके महान्‌ विजेता ये। उनका. 


शस्त्राय कौशल श्रदुथूत था । उन्होने भ्रपने जीवन काल मे सैकड़ों 
<स्वराथं कयि प्रौर सभी मे ग्रभूतपुवं सफलता प्राप्त की । ब्रह्मचारी 
नित्यानन्द जी श्रपने प्रतिपक्षी के प्रश्नों का उत्तर एेसी योग्यता ग्रौर 
विद्वत्ता से देते थे क्रि उसे दुबारा बोलने का षा हस ही नोता था। 
सन्‌ १९१३ में राये समाज घुर्जा कै वार्षिकोत्सव पर उन्है भो निम- 
न्त्रि। किया गया । हाथी परर बैठाकर उनका भव्य जलूस निकाला 
गया । शंका समाधान कै समय श्रौ मुरारी लाल जी उत्तर दै रहे थे । 


एक उदासी सन्त भी वहां पधारे । उन्होने संस्कृत भाषा में कु 
प्रन किये । जव श्री मुरारी लाल जी उत्तरदेने लगे तो स्वामी जी 


स्वय खड़े हो गये ग्रौर उन्होने धा रावाहिकं संस्कत मे उत्तर देना 


नारम्भ कर दिशा । वह्‌ उदासी सन्त इतना प्रभावित हुग्रा कि तुरन्त 


सभासे उठकर चला गया। 

वसेतो स्वामीनीके सभी शास्वाथं व ड महत्वपणं थे परन्तु 
बन्दी का शास्त्रार्थं सर्वाधिकं महत्वपुण है । यह्‌ शास्वा लगातार 
दस दिन तक होता रहा । इस शास्व्राथं मे पांच बार लेखों का विनि- 
मथ हरा । प्रत्येक वार पण्डित लोग प्नप्रासंगिक उत्तर देते रहै । भ्रनत 
मे जब ब्रह्मचारी जी के वैं के समक्ष उनकी दाल न गली तो वे लोग 
प्रत्यन्त प्रोचे हधियारों पर उतर ्राये श्रौर गालीगलौच पं एक 
पत्र लिख कर प्रपना पीला छडवाया । बन्दी के महाराजने भी पक्ष 


पात क कारण उन्ह बन्दी राज्य से बहर निकलवा दिया । परन्तु 


स्वामी विदवेरवरानन्द श्रौर स्वामी नि-यानन्द जी क पांडित्यकी 
धाक लोगो के हृद्य में बैठ गरई। बन्दी नरेश श्रौर पौरारिक 
पण्डितं को निन्दा होने लगी। समाचार पत्रों मे सून्दी महाराज कै 
व्रिरुद्ध लेख लिखे गये जिन मे उनकी तीव्र प्रालोचना की गई । 


॥ 
| 


॥ 
| 
॥ 
| 
1 


| 
। 
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इन प्रनेक गुणों के प्रतिरिक्त स्वामी जी पूरा योगी भी थे। 
थोग मे उनको रचि बाल्यकाल से टी थी श्रौर श।यद यह्‌ रुचि 
गुन्दर दास के कवित्तों से जागृत हुई थी । 

स्वा जीने करईग्रन्थों की रचना भी की जिनमे, पुरुषां 
प्रकाग सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प० ठक्रुर दत्त धवन के शब्दों में 
सत्यार्थ प्रकराश"” कै दुसरे दर्जे पर पुरुषां प्रकाश है॥ 
वेदिक कोष | 


बह्यचारी नित्यानन्द का एक प्रमुख कायं वैपिक कोष की योजन) 
बनाना है । स्वामी विदवेश्वरानन्द के साथ श्रां समाज का प्रचार 
करते हए उन्होने म्रनुभवक्रियाकरि चारोंत्रेदोंका एकं एेसा कोः 
निर्माण किया जाये जिसमें वैदिक व्याकरणां कै प्रनुसार प्रत्येक शब्द 
क सरल सस्कृत में प्रथं ग्रौर उसकी व्याकरण सम्मत उत्पत्ति दी 
जाये। साथही विभिन्न धर्माविलम्बी श्रौर विदेशी विद्वानों के ग्रथ 
भौ दिये जायें । इसके पूर्वं इन सब शब्दों को एकत्रित करके चारों 
वेदो की प्रलग प्रलग पदानुक्रमणियां भी छापी जायें । 

कायं विशाल प्रौर कठिन तथा श्रम साध्य था तथा पर्याप्त घनं 
को प्रावश्यकता थी! स्वामीजी ते एक प्रोर तो नरेशों से मिलकर 
परार पत्र व्यवहार द्वारा धतं संग्रह प्रारम्भ क्रियातो इसर श्रोर 
तदिक पदों की प्रनुक्रमरिकाएं बनाने काकाथं भी प्रारम्भ कर 
दिया । सन्‌ १६१० के श्र॑त तक पदम्रनुक्रमणिकाणएं प्रकाशित हो गई। 
दनक कुल पृष्ठ संख्या १००० के लगभग थी श्रौर श्राये पदों की 
सख्या लगभग ३०,०००। इसं प्रक।[शन के लिए बडौदा नरेशने 
१७,५०० रुःये कौ सहायता दी । चरो ग्नोर प्रकाशन का बहुत स्वा- 
गत ह्र । भारतीय पत्रों की तो बात ही क्या त्युयाकं के नेशन 


साप्ताहिक ने भी इस प्रकाशन की भूरि भूरि प्रशंसा की थी । 
परलोक गमन 


बहुत प्रधिक परिश्रम करने कै कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य 
विगड़गया ग्रौर उन्ह वास रोग ने घेर लिया २२ श्रकटूबर १६१३ को 
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वे शिमला से ग्रपनी ्रन्तिस यात्रा पर चले। ग्वालियर, भरतपुर, 
मांसी प्रागरा इलाहावाद ग्रौर बनारस जयपुर प्रर प्रजमेर होते 
हए वे २२ दिसम्बर को भडौच पहुच गये । मडौच ये हो स्वामी जी 
को श्रपनी भ्रत्य का पूर्वाभास हो गया था । भडैचसेवेदो दिन के 
लिये श्रानन्द चले गये । ३० दिसम्बर को श्रानन्द में ही उन्हे ज्वर 
हो गया रौर इवास कष्ट होने लगा फिर भी वम्बई्‌ के उत्सव में 
सम्मिलित होने के लिये वे ३१ दिसम्बर को स्वई पहुच गये | प्रन्तु 
तभास्वल पर्न जाकर विला पारले के संन्यास श्राश्चम ठहर 
गये । २० दिसम्बरसे ही उनकी निद्रा सर्वथा उड़ गई प्रौर श्वास 
का वेग प्रबल होता गया। ठ जनवरी १६१४ रात्रि के दो बजे उन्होने 
भरपनी इह लीला विसज॑न कर दी । दूसरे दिन लगभग ७ वजे वैदिक 
विधि श्रनुसार स्वामी जीका दाहु संस्कार किया गया । श्रन्थ सामग्री 
के प्रतिरिक्त ६ मन च्दन श्रौर चार मनी भी डाला गया 

स्वामी जी के निधन का समाचार जव सम्पूणं देश पे फला तो 
रोक की एक लहर दौड गई । श्रनेक व्यति रोक सागर में ह्व गये। 
इन्दौर के डाक्टर गोविन्द राव चास्करते यह्‌ समाचार पातेहीप्रस्च 
जल छोड़ दिया ग्रौर तीन दिन पर्चा त्‌ वे भी मानोंस्वामीजी से 
मिलने के लिये परलोक सिधार गये । 

स्वाम जी की प्र॑तिम इच्छा यह थीकि वैदिकं कोष को पणं 
किया जाये प्रौर एक साघु श्राश्नम स्थापित किया जाये। स्वामी 
विश्ेश्वरानन्द जी वृद्ध होते हृए भी इस कार्यं मे लग रहे । रिमला 
मे उन्होने नित्यानन्द श्राश्चमकी स्थापना को श्रौर फिर विरवेश्वरा- 
नन्द वेदिक शोध संस्थान की स्थापना कौ गईं जो उनके द्वारा उठाये 
हृए कायं को सुचारू स्प से कर रहा है ।. 
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| ग्रोरम्‌ ॥। 
वैदिक सिडान्त व्याख्यान पला 
जो वात्मा | 


तदक 

यह षिषय वहुत गहन श्रौर सूक्ष्म ह । योगी पुरुषों के लिये भी 
ग्रगम्य है! तथापि इस विषय मेँ ज्ञानी पुरूषो का यथाथ कथन क्या 
है, इसे श्राज मेँ संक्षेप में वतलाना चाहता हूं । कई लोगों का कथन 
हे कि--“शरीर ही ्रात्मादहै। शरीर ग्रौर श्रात्मा भिन्न नही 1" 
इन्द्रिय-ग्रात्मवादियों का यह कूह्ना है कि-“शरीर की श्रपेक्षा 
इन्द्रिय उत्तम है ग्रौर इसलिये इन्द्रियां ही श्रात्मा है । इन्द्रियों से 
ग्ात्मा कोई भिन्न नहीं 1" मन-ग्रात्मवादियों का यह्‌ कथन है कि-- 
“ग्रास्रफल का स्वाद जिह्वा को जान पड़ता है, सुगन्धि नासिका को, 
रंग नेघ्रों को, कोमलता त्वक्‌-इन्दरिय को । परन्तु यह फल “मिष्ट 
सुगन्धित, पीला, कोमल, इत्यादि गुणों से युक्त दै यहं बात एक्‌ ही 
समय मे जानने वाला इन्द्रियों से कोई भिन्न है ्रौर वह्‌ मन है" 
इस युक्तिसे मन-ग्रात्मवादी लोग इन्द्ियोंको ्रात्मान मानकर 
मनकोही प्रात्मा मानते है। कु म्रन्यलोगों का कथन है, कि 
“मन भ्राता नहीं है । क्योकि मन का काम तो संकल्प-विकत्प करना 
है । परन्तु निर्चयात्मक ज्ञान जिससे प्राप्त होता है वह बुद्धि है। 
इसलिये "मन भ्रात्मा नहीं है । किन्तु वुद्धि ही श्नात्मा है' एेसा वे मानते 
है। कु लोग कहते हैँ कि “ध्राण ही श्रात्मा है । इक्षके श्रस्तित्व से 
प्राणी जीते है ग्रौर यदि यहनहोतो प्राणी जीवित न रहँ, इसलिये 
प्राण ही ग्रात्मा है” परन्तु यह कथन भी कितनों ही के सत से 
योग्य {नहीं श्योकि निद्रा मेप्राण रहता है, पर उसमे ज्ञान-शक्ति 
नहीं रहती । प्राण तो एक प्रकार का जड़ वायु है, इसलिये यह्‌ 
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ग्रात्मा नहीं हो सकता । कितने ही लोग जन्य को श्रात्मा मानते है । 
कुं एक कहते हँ--“शुन्य को यदि प्रात्मा मानतेहौतो, हस कुत 
है कि जो शून्य जानताहे वही प्राल्माहे।' क्योकि पहलेतो रभ्य 
कोजान ही नहीं सकते ।'' इस प्रकार प्रस्तुत विषय में वहूत से 
मतभेद हँ । वेदिक लोग भ्रात्मा का लक्षण इस प्रकार वताते है 
“इच्छाहेषग्रयत्नसुखदुःखक्ञानान्यात्यनो लिद्धप्‌” स्याय द° १।१।१० 
इति । प्र्थात्‌ जो सुखको इच्छा करता टै, यही नहीं किन्तु उसकी 
प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है, तथा दुःख की इच्छान करते हृए 
उससे दष करता है प्नौर जिससे सारे पदार्थोकाज्ञान होताहै वही 
प्रात्माहै। श्रव हमें यह्‌ देखना है कि-- "वास्तव में यह्‌ मत कहां 
तके सचदहे। हमारे बडेर ऋषियोने इस विषय पर वहूत ही 
सुक्ष्म विचार कियादहे। वे महात्मा प्राजकलके पुरुषों कीतरहन 
थे। वे चारों पुरुषार्थो को ग्रच्छी तरह से जानतेथे। इस क्षरिक 
संसार में ग्रहनिश निमग्न न रहते हृए श्ररण्य मेँ रहकर भ्रात्मा ग्रौर 
देरवर विषय पर सूक्ष्म हृष्टि से विचार करते थे । उन्होने इस विषय 
पर प्रत्यन्त श्रम करके महान्‌ प्राविष्कार किया है। 

इस लिये उनका क्या कथन है" यह्‌ श्राप लोगो को ध्यान पुवेक 
सुनना चाहिये । नास्तिक लोग प्रकृतिवादी हैँ । उन्हे चैतन्य का ज्ञान 
नहीं । वे कहते है-““चेतन्य प्रकृति का एक विकार है ।” “चैतन्य 
स्वतन्त्र नहीं यह उनका मत है। श्रव हमे यह सिद्ध करना है कि- 
जीव शरीर से भिन्न है ।'' जब तक शरीर में चतन्यशक्ति है, तव 
तक ज्ञान शक्ति हे! शरीर से उसका वियोग होते ही शरीर मृतप्राय 
हो जाता है । ज्ञानशक्ति शरीर का एक भ्रंश भ्रथवा विकार ठे ¦ ग्रत- 
एव जब तक शरीर है, तव तक ज्ञान शक्ति होनी ही चाहिये । पर 
एेसा नहीं होता । जैसे, जहां दीपक होता है वहां प्रकाश भी होता है। 
दीपक से प्रकाश प्रलग नहीं हो सकता। इससे यह स्पष्ट है कि- 
ज्ञानशक्ति शरीर से भिन्न है।' यह कंसे कहा जा सकता है कि 
शरीर भ्रौर ्रात्मा एकं ही है । जिसके योग से ज्ञानोदभव होता है 
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उसी को जीवात्मा कहूते हँ । हाथ, पर, नाक, कान, इत्यादि श्रव- 
यवोंमें ज्ञानरक्तिका प्रभावहै। इसी तरह शरीर स्वयं जीवात्मा 
नहीं । दारीरकेनष्होते ही ज्ञानशक्तिकालोप हो जाता है। इससे 
स्पष्टहे किरीर श्रौर ज्ञानशक्ति यह दोनों भिन्नरेहैँ। भ्रव हषे 
यह्‌ विचारना चाहिये कि-"प्रात्मा शरीरकाभाग है या उमस 
भिन्नहे।'' 
यदि यह्‌ मान लिया जाय कि शीव पचतत्वोका वना ह्र 
है' तो पहले यह्‌ देखना चाहिये कि पंचतत्वों मे . ज्ञानराक्ति दै या 
नहीं । पृथ्वी, वायु, तेज, जल भ्रौर श्राकाश इन पांचतत्वों में से किरी 
मे भी जव चेतन्यशक्ति नहीं यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हुई वात हे 
तव यह्‌ कहना, करि इन पांचतत्वों में ज्ञानशक्ति है; विलकूल युक्ति 
दन्य है । ्रच्छा, एक मत यह्‌ भो पाया जाताहैकि जैसे म्नाक्िसिजन 
(प्राण वायु) मरौर हाइडोजन वायु के मेल से जल.. उत्पन्न होता है 
उसी तरह इन पाँच तत्वों के संयोग से जीव शक्ति क! प्रादुभाव होता 
है । म्रच्छा, ग्रब हमे यह जांच करनी चाहिये करि यहु सिद्धान्त कहां 
तक सत्य है । जीवशक्ति प्रारम्भ के ही पांच तत्वों में प्रंशतः हैया 
मिश्रण के ग्रनन्तर उत्पन्न होती है ' जव प्रारम्भसे ही श्रंश्ञतः पांच 
तत्वों मे यह्‌ शक्ति होगी, तभी मिश्रण के बाद भी उत्पन्न हो सकती 
है । यह स्वयं सिद्ध है । चंतन्य प्रथिवी मे है, ्रथवा वहु पांचतत्वां 
के मिश्रण होने के वाद उत्पन्न होता है इन दो ब्रातों में से एके बात्‌ 
माननी ही चाहिये । जीवात्मा को यदि पांच तत्वों का एके रूपान्तर 
माना जाय तो पांच तत्वों मे पहले ही से उसका भ्रंशतः होना मानना 
गा। श्रच्छा, श्रव इस विषय मे विचार करना चाहिये कि जीषर 
शरीर का एक श्रंशदहै, या जीवभश्रौर शरीर का एक भ्रंश है,या जीव 
ग्रौर शरीर दोनों पथक्‌ पृथक्‌ हँ । जिस प्रकार सूय का, प्रकाश सूय 
को नहीं छोड सकता श्रौर गण गुणी को नही छोड सकता उसी 
प्रकार, यदि जीवको शरीर का एक गण माना जाय, तो वहु उसू 
खोड नहीं सकता । मतलब यह्‌ कि शरीर के मृत होने पर उसे शरीर 
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से भिन्न न होना चाहिए । परन्तु शरीरके मृत होते ही जीवात्मा 
उससे विलग हो जाता है । इससे यह कदापि नहीं कह सकते कि वह्‌ 
शरीर काएक श्रंशा है। कंसे शोक कीबातहि कि भ्राजकल हम 
लोग श्रपने कत्तेव्य कमं की ग्रोर ध्यान नदे म्रज्ञानी की तरह सिफं 
वक्ते ही रहते है; इसी से प्रधिकाडमे हमारी विचार शक्ति का 
हास हो गया रहै । ्रज्ञानताके कारणान हम यह्‌ जान सकते श्रीर 
न समभ ही सकते, कि हमारी स्थिति पहले केसी थी ग्रौर श्रव कसी 
है । संस्कत मे जिसकोयोग कहते हँ म्रौर जिसका ज्ञान हमारे. 
ऋषि-मुनियों के प्रनुग्रहसे दूसरोको होता था वह्‌ ्रव यूरोप, ग्रमे- 
रिकादि देशों मे “मेस्मरेजम'” के नामसे प्रगट हूभ्रा है । महाभारत, 
शान्तिपवं में एक कथा है कि “राजा जनक के दरबार में सुलभा 
नाम की एक बाला योगविद्या मे पारंगत होकर श्राई्‌ थी] 
 तात्पयं यह है कि प्रार्य्यावतमे छोटी-दछोटी बालिकाग्रोको भी 
योगविद्याका सम्पण ज्ञान था। योगविद्याके प्रभावसे श्राधुनिक विद्वानों 
के मतानुसार “मेस्मरीजम"' के द्वारा प्रपने शारीर की भीतरी रचना 
जानी जा सकती है भ्रौर उससे भ्रनेक रोग भी त्रच्छे होते है। इन्द्रियों 
के द्वारा जो कायं नहीं किया जाता है वह्‌ एक स्वतन्त्र शक्ति होती है 
ग्रोर वही भ्रात्माहै। जिसे हम श्रात्मा मानते, ्राघुनिक डाक्टर 
उसे “श्र न” कहते हैँ । वेब्रोनको भी श्रन्य इद्धियोंकी तरह रदारीर 
. का एक भ्रंश बतलाते हैँ । तव तो, श्राधुनिक डाक्टयों के कथनानुसार 
जो मनुष्य स्थुल दारीरका हो उसकी श्रात्मा भी विशाल होनी चाहिए, 
प्र शंरीरकी विशालता कै म्रनुसार श्रात्मा विशाल नहीं होता । कई 
लोगो का कथन है कि “भेस्मरीजम"" के योगसे वित्रिध समाचारो 
का जानना श्रौर इसी तरह पणं योगाभ्यास के साधनसे पुनजंन्मादि 
स्थितियों का जानना परसम्भव हं । हमारे देशम सौ दो सौ वषं पहले 
2 1 
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त मानता । यही हाल पुनजेन्म मौर भ्रात्मा के श्रस्तित्वका भी 
ससभिये | । 
हम लोग भ्रपनी प्रगाढ भ्रज्ञानताके कारण इस बात को बिल- 
कुल सच नहीं मानते श्रौर हमारे बडे बड़े विद्वान्‌ जो श्रपने ्रन्थोमे 
एेसी बड़ी बडी बातं लिख गये हँ उन्हे हम सिफं मनोरंजक उपन्यास 
या श्ररेबियन नाइट्की कहानियां मानते हँ † पर वास्तव मे पूवकालं 
कायह हाल न थ।। जैसे सूर्यं की किरणे, जहां तक जगह 
मिलती है, वहां तक फलती जाती है, उसी प्रकार योगियों 
की शक्ति योग कै प्रभाव कै भ्ननुसार वदती ही जाती है । 
ग्रात्मा चर्मचक्षुसे नहीं देखा जा सकता । वह्‌ सिफं ज्ञानचक्षुसे ही 
देखा जा सकता है । शरीर श्रौर प्रात्मा दोनों भिन्न भिन्न है। जेसे 
तप्त लोह की भ्रग्नि जब उससे श्रगल हो जाती है तब दिखाई नहीं 
पड़ती, पर वास्तव मे वह लोहे से श्रलग हीह; उसी प्रकार शरीर 
प्रौर श्रात्मा भी भिन्न २ हैँ । श्रव यहु देखना चाहिए कि इन्द्रियों की 
तरह श्रात्मा क्या एक भिन्न वस्तु है ? प्रत्येक श्रवयव में भ्रात्मा नहीं 
होता । वस्तुतः सब श्रवयवों मे भ्रात्माकी शक्ति व्यापक रूप से 
रहती है । परल लाल, सुगन्धित श्रौर कोमल है, यहं देखने श्रौर जांचने 
का केवल भ्रात्मा काटहै। इससे स्पष्ट मालूम होता कि इन्द्रियां 
ग्रात्मा नहीं । यही हाल मनका । जसे म्रक्षि (आंख) की शक्ति 
देखना है उसी प्रकार मनकी शक्ति जानना है । मन कुं साक्षात्‌ जीव 
नहीं है। सारांश यही है कि--जीव इन्द्रियोसे सवथा भिन्न है।' 
ऋग्वेद मे कहा है किं तीन पदा्थोकि ्रन्दर सारी सृष्टि का समावेश 
है । “द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते" (ऋ०- 
१ 1 १६४ । २० ) इत्यादि । वे तीन पदाथं प्रकृति, जीवात्मा श्रौर 
परमात्माये हैँ । जीव शरीर से भिन्नहै। शरीर का नाश होता हेः 
पर जीव का नाञ्च नहीं होता । वह श्रनादि श्रविनाशी है।* 
““नेनं लिन्दन्ति जस्वाणि नैनं दहति पावकः” ( गीता० २।२३ ). 
मर्थात्‌ “प्रग्नि, पानीया शस्त्र उसका नाश नहीं कर सकते 1” 
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इससे सिद्ध होता है कि--जीव श्रविनाशीहै।' चींटीसे हाथी तक 
संबमे जीव है । “श्रहुम्‌ म्रस्मि” न 471" म ह सह्‌ प्रत्येक मनुष्य 
टता हं । अ्रपने २ जीवकी रक्षा के लिए प्रत्येक प्राणी प्रयत्न करता 
ह । इससे भी प्रकट होता है कि जीवका भ्रस्तित्व सर्वमान्य है | 
ध: “ए ष्णुपामाः वाल्ला" 

(विकासवाद) ग्रौर “सांख्यशास्त्र में सृष्टि-उत्पत्ति के विषय में 
वर्णन किया गयाहै । इस विषय मे चात्सं, डाविन हवंटं स्पेनसर 
दत्यादि श्रनेक तत्ववेत्ताप्रों ने विचार कियादहै। सव पदार्थो का 
्रिचार करने के वादं सांख्यशास्त्र मेँ ग्रात्मा का विषय प्रल्यत्तम रीति 
से समभाया गया है । जेसे प्रन से दूध, दधसे दही, दही से माखन 
माखनसेषीभ्रौरघीसे वाष्प प्रादि प्रनेक रूपान्तर होतेह, उसी 
प्रकार शरीरकीभी दशाहै। श्रननसे वीर्य, वीयसे गभं, गर्भं से 
र रीर की उत्पत्ति , बाद को बाल्यवस्था, शशव वस्था, किशोरावस्था 
ब्टावस्था श्रौर प्रन्त में मृत्यु । इस प्रकार शरीर के श्रनेक रूपान्तर 
तते हे ।. शरीर कौ सारी प्रवस्थाग्रों में श्रात्मा रहता है। उसके 
भनस्तित्व का श्रभाव है । हम सब पदार्थो को जानते है प्रौर जानना 
यह्‌ एक चेतन्यशक्ति का ही गृण है, वह चैतन्यशक्ति ग्रात्मा के विना 
हो नहीं सकती । सूयं है तभी प्रकाश है, रातको सूर्यकेन रहने से 
उसका प्रकाश भी नहीं रहता; जब प्रकाश दिखे तब जानना चाहिए 
किं सूयं भी है। उसी प्रकार हम जानते हैं कि-हममें चैतन्यशक्ति 
ठेः।' इससे स्पष्ट मालूम होता है कि ्रात्मा है । चतन्यशक्ति है इसी- 
लिंए शरीर के सारे व्यापार होते हं । वह यदिनदहोतो उसी क्षण 
सारा मामला विगड़ जाय । ग्राधुनिक डाक्टर तो श्रभी इसी शका मे 
पड़ हें कि--जीव हैया नहीं ।' परन्तु हमारे प्राचीन विद्वात्‌ वंद्य इस 
विषय में बहुत श्रच्छा ज्ञान रखते ये । चरक, सुश्रुत श्रादि ग्रन्थों में 
जहां अष्ट धातुभ्रो का वंन है वहां जीव काभी वणन है । भ्राजकल 
के, विद्वद्रयं लोगो को वुद्धि साकार पदार्थोको ही जान सकती है 
निराकार पदार्थो के जानने मे वह कुण्ठित हो जाती है। 
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जिस पदार्थं का ज्ञान इन्दरियोंसे नहीं हो सकता, उसके लिए 
इन्द्रियो काही उपयोग करना कितनीभारीभूलदहै। हमारे पेट में 
यदि ददंहोतो उसे हमारी प्रांखे कंसे देख सकती हैँ ? ग्रौर कान कंसे 
सून सकते है ? उसे जानने के लिये तो वुद्धिके ही भ्रावइ्यकताहै। 
इसी प्रकार इन्द्रियों से परे वस्तुज्नानद्वाराही जान लेनी चाहिये । 
वैरेषिक शास्त्र से कहा है--“श्रात्सव्यात्समनसोः संयोगविज्ञेषादात्म- 
प्रत्यक्चस्‌ ।" ( € । १।११) प्र्थात्‌ मन श्रौर श्रात्मा का विरेष 
सम्बन्ध होने से ग्रात्सा का यथाथ ज्ञान होताहै। इनका विशेष सम्बन्ध 
सम्बन्ध यदिनदह्योतो वह ज्ञान नहींहोता। श्रात्मा ग्रौरमन का 
सम्बन्ध सदेव काटहै। किन्तु इस सम्बन्ध से ग्रात्म-बोध नहीं होता, 
यही कणाद ऋषिका भी कथन है । प्राचीन पुरुष भ्राजकल के जेटल- 
सनो की तरह होट्लों में वंढ वफ, सोडा, शरबतादि वस्तु्रों का 
भक्षण कर व्यथं गप्पें मारने वाले न थे । किन्तु उदरपोषणके निमित्त 
धान्य का एक एक कण खा तिजंन वन में रह कर जन समरूह के लिए 
सव पियोगी परमात्मवाद के विचार में ग्रहू्निश मग्न रह कालक्रमण 
करते थे । ग्रपनी सारी भ्रायु उन्होने इसी भांति के सूक्ष्म विचारोंमें 
हमारे कल्याण के लिए व्यतीत की। ग्रतएव उन महात्माग्रों के 
विचार प्रत्यन्त मल्यवान्‌ ग्रौर महृत्वपुं है । हबेट स्पेन्सर के समान 
ग्रन्थकारो के एक दो ग्रन्थ पठ़कर ग्राजकल के नवयुवक विद्वात्‌ श्रपने 
प्राचीन ऋषियों कौ निन्द करने लगते है यह्‌ कितने शोक की बात 
है ! हमारे ऋषियोंने जोजो मागेश्रौर जोजो शिक्षा बतलाई है, 
उस पर श्रवलम्वित न रहते हृए जव हस उनके मागे के देखे बिना यह्‌ 
शंका निकालते है कि-“जीवात्मा दै या नहीं'" तब श्राप ही बताइये 
इसमे किसकरा दोषहै ? हमारा वा हमारे गुरुजनों का ? हमारे हाथ 
मे एक लकड़ी है ग्रौर हम वह्‌ लकड़ी एक भ्नन्धे पुरूष को .वतलाते ह, 
तथा उनके विषय मे हम उसमे बहुत कुचं वणंन करते है, तथापि 
उसके ध्यान मे वह्‌ बात नहीं भ्राती तोक्या इससे हमको यहु मान 
लेना चाहिए कि “वास्तव मे लकड़ी नहीं है ?' श्रन्धे की दष्ट नहीं 
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इसमे हमारा क्या दोष ? इसी प्रकार यदिह्मे श्रात्माकाज्ननहो 
तो इससे यह नहीं कह सकते कि ग्रात्मा का भ्रस्तित्वही नहीं" न 
समभना प्रपना ही दोष है । "हम भ्रात्म सम्बन्धी विषय का यथायोग्य 
मिचार नहीं करते, पर एक दम स्वच्छन्दता से निर्चवय कर वैठते 
है ।' यह उक्करृष्ट मागे नहीं हैँ । श्राजकल के डक्टरोंका मतद कि- 
“चेतन्यशक्ति ब्रेन (मस्तिष्क) में रहती है । क्रियाजमक ओ्रौर ज्ञान 
जनक तन्तु ब्रेन से निकल कर शरीर सव भागोंमें फले हए हैँ ग्रौर 
उन्हीं से सारा व्यवहार चलताहै। इन भाद्यों से हमे इतना ही 
पूना हे करि जव सारे शरीर में ज्ञानतन्वु फले हुए हैँ तो कल्पना करो 
कि हमारे हाथ में महाव्यथाकारक एक व्रणा हशभ्रा है, उसकी वेदना 
जागरतावस्थामें तो होती है परन्तु जव हम गाढ निन्द्रावश होतेह 
तब हमें यह नहीं जान पडता इसका क्या कारण है ? ज्ञानतन्तु उप 
समय भौ तो भ्रपनी श्रपनी जगह मे रहते है, परन्तु निन््रा मेँदुःख 
काज्ञान क्यों नहीं होता? इससे हमे स्पष्ट मालूम होता है कि 
ˆ जञानतन्तु श्रौर जीवात्मा दोनों भिन्न भिन्न है। उाक्टरों का यह्‌ 
कथन कि मस्तिष्क में ज्ञान शक्ति है, भ्रमण से युक्त है । इनके कथ- 
नानुसार शरीर का प्रत्येक परमाणु ४० दिनों मं च्रपना स्थान छोड 
कर दुसरी जगह्‌ चला जाता है, उनकी यह क्रिया वराबर भ्रव्या- 
हत होती रहती है । हाथ कै परमाणु कितने ही वषं में पैर के तलवे 
मेया शरीरके करिसी ग्रन्य मार्गमे चते जाते ह । इस प्रकार सात 
वर्षो मेवे सारे परमाणु निकल जाते ग्रौर उनके स्थानें दूसरे 
नवीन परमाणु उत्पन्न होते है । यदि एक पूरुष एक वषं प्रथवा छः 
मास तक प्रतिदिन दो सेर पेड़ाखायतो इस क्रम के प्रनुसार कितने 
मन पे उसके पेट में होने चाहिए श्रौर उसका पेट कितना फूल 
जाना चाहिये ? परन्तु एेसा नही होता। जिस प्रकार गंगा का जल 
भरागे बढता है ग्रौर उसकी जगह नवीन जल श्राता है उसी प्रकार 
हमारे शरीर की भी दशाहै। मर्था प्रत्येक वस्तु का रूपान्तर 
होकर ग्रन्त में वह्‌ नाशका प्राप्त हा जाती है । इस प्रकार सात वर्षो 
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मे यदि शरीरके सव परमाणु निकल कर दूसरे नवीन उत्पन्न 
होते हैँ तो यह देखना चाहिये कि हमारे उपर्युक्त दृष्टान्त कै साथ इस 
वात का मेल कहां तक मिलता है ? एक ब्राह्यणा का छः वेषं का लडका 
वेदाध्ययन के लिये कारो गया था । वह वहाँ रह कर साठ वषे को 
ग्रवस्था तक ग्रध्ययन करने के ब्राद श्रपने घर को लौटा) वालपन 
मे जो वस्तुएं उसके देखने मे भराई थीं उन सवका स्मरण उपे श्रव 
भीहै, इतने दीघं समयमे भी उसकी ज्ञानजक्ति ग्रौर स्मरणशक्ति 
का नाश नहीं हुश्रा । एेसी दशा मे डाक्टरों के उपर्युक्त मत की वास्त- 
विकता कितनी दहै सो सहज ही मालूम हो सकती हैं । एक वार दो 
बार इस प्रकार क्रमशः दस वार जब ज्ञानतन्तु नवीन उत्पन्न होते 
हैँ तव स्मरणशक्तिन रहनी चाहिए पर वास्तव में यहु ठीक नहीं 
है । यदि परमाणुही ज्ञानजनकं तन्तुहोतोज्ञानका नाञ्च हो जाना 
चाहिए, पर एेसा नहीं होता । ज्ञानतन्तु ओ्रौर श्रात्मा भिन्नरदहै, 
इससे स्पष्टहोजातादैकि परमाणु शरीर से निकलते रहते है पर 
ग्रात्मा उस समय वना रहता है, ओरौर केवल उसी से ज्ञान होता है। 
इसी लिये ज्ञान की प्राप्ति बड़े परिश्रम सेहोतीदहै। वदिक लोग 
मानते हँ जिजीव की उत्पत्ति श्रौर नाश नहीं होता ।' करिचयन 
ग्रोर मुसलमान जीव को श्रादि-म्रन्तयुक्तं मानते हैँ । उनका कथन 
सृष्टिनियम के सवथा विरद है, क्योकि “जिसकी उत्पत्ति होती है, 
उसका नाद होना ही चाहिए" यह नियम है । जीवको जो श्रविनाडी 
मानते वे पुनजेन्मकोभी मानते है, किन्तु कर्द लोग पुनजेन्म 
स्वीकार नहीं करते ! यह्‌ विषय बहुत ही सूक्ष्म है । संस्कृत मे इस 
विषय पर जो ग्रन्थ हैँ उन्हे प्राजकल के हमारे बी° ए एम० ए. 
समभ नहीं सकते । ईइवर, जीवात्मा, पुनर्जन्म इत्यादि न माने 
वालोंसे हमारा प्रशन, कि तुम्हारी शकाका मूल हितुक्या है! 
प्रन करने मे चार उहैश्य रहते हैँ । पहला जानकारी प्राप्त करने के 
लिये, दसरा प्रनुमति लेने के लिये, तीसरा जानकारी कराने के लिये, 
प्रोर चौथा सिफ़ं कुत्सित रीति से दोष निकालने के लिये । इन चार 
परकारोंमेसे तुम्हारा प्रश्न किंस प्रकार काह? सच्चे धमं जिन्ञासु- 
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पन से पचने वाले विरलेहीरँ। परन्तु निन्दाका उदेश्य रखकर 
पून वाले ्रसंख्य हं । इस जगत्‌ मे सृष्टि के नियमानुसार प्रत्येक 
वस्तु का रूपान्तर होतादहै। उसी प्रकार जीव का रूपान्तर क्यों 
होना चाहिए ? सूक्ष्म रीति ग्रौर शान्तचित्त से विचार करने वाले 
को तत्काल मालूम हो जातादहै कि पूनजन्महै या नहीं ? जसे शरीर 
मे रज, मांस उत्पत्ति, बृद्धि, ना्ञ, इत्यादि भिन्न २ रूपान्तर होते है 
वसेहीजीवकी भी दला में रूपान्तर होना चाहिये । यही पुनर्जन्म 
है । एक जन्म छोड दूसरा धारण करना जीव का रूपान्तर कहूलाता 
है । पूनजंन्म न मानने वाले पुरुषी का यह्‌ श्राक्षेप है कि--“"यदि 
पूनजन्म क भ्रस्तित्व टै तो हमें पूनजन्म का स्मरणा क्यों नहीं होता? 
चूकि हमें पुनजन्म की याद नहीं रहती, इसलिये यह्‌ मानना चाहिये 
कि पुनजन्म नहीं ।'' उनका यह्‌ कथन उपर से तो सच्चा भासताः 
है, परन्तु इस शंका का समाधान क्याहै सो देखिये। जीव जिस 
जगह से प्राता हे, उस जगह का ज्ञान उसे नहीं रहता । मुसलमान 
लोग.यह॒ सानते हँ कि-“जीवको ईदवर स्व्गसे इस संसारमें 
भजता है तव वह माता के गभं में प्रवेश करता है" परन्तु (हुम कहां 
से प्राये" इसका ज्ञान उसे नहीं रहता । जीव का ज्ञान यदि जीव को 
नहीं होता, तो क्या हमे यह सानना उचित है कि-जीवहेही 
नहीं ?* जव हम छः महीने के दालक ये, तव हमारी मां कौन, 
बाप कान, ग्रौर्‌ वहित कौन यह्‌ न जानते थे । इससे व्या यह मानना 
योग्य है कि--हमारे मां, बाप, भाई, बहिन इत्यादि कोई तहींथे 
यही हाल पुनजंन्मका है । जैसे बीज में वृक्ष मौजूद है, परन्तु यदि 
पानौ देकर वह॒ जमीन मेँ वोयान जाय ग्रौर उसकी योग्य रक्षा न 
की जाय तो उसका वृक्ष नहीं वन सकता है । यही हाल जीवं का 
भो समता चाहिये । जीव की दो शक्तियां हँ, सामान्यशक्ति श्रौर 
विशेषशक्ि। जागृतावस्था मे सामान्यशक्ति श्रौर विशेषरक्ति यथा 
स्थिति होती है । स्वप्नावस्था में विशेषशक्ति सूक्ष्म स्वरूप मेँ रहती 


६ ॥ 


हे प्रौर सुषुप्ति मे उसका लय होता है इससे उस ्रवस्था मे कठ 
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जानने की शक्ति नहीं रहती । जहां तक जोव कौ शक्ति ठीक ठीक 
प्रपनी जगह पर रहती दै वहां तक वह्‌ सव जान सकता दहै । पर 
जव वह्‌ टीक जगह पर नहीं होती तव वह्‌ कुंभी नहीं जान 
सकता । वाल्यावस्थामेजोजो बातें होती है उनका ह्मे स्मरण 
नहीं रहता । इससे यह्‌ कंसे मान सकते हैँ कि-“उस समय कुछ था 
ही नहीं, थवा जीवहीन था ?' वास्तव मेवात यह्‌हैकि उस 
समय ज्ञानशक्ति ग्रत्यन्त ही सूक्ष्मावस्था मे होतो है। पतञ्जलि ऋषि 
ने कहा है कि--'योग से पूनजन्म जाना जा सकता है 1" 
महाभारत में इस पिपय के प्रनेक दृष्टान्त है। योगशक्ति सव 
बढ़ानी चाहिए । पर हमारे समान मध्यम स्थितिके लोग से यह्‌ 
नहीं हो सकता । कितने ही लोग एकं प्रंगरेजी ग्रन्थ पढ़ उनके मन- 
माने भूठे सच्चे विचार लेकर विद्रत्ता का श्राडम्बर दिखलाकर यह्‌ 
कहा करते हं कि--हमारे चास्तोमे कुदं नहीं । वे विलकुल मूढे 
द। परहम सममतेदहँ।किटेसे लोगों को ग्रपने शास्त्रों का कुदं 
पताही नहीं है। शाज कलके शिक्षित लोगोंकै मुखसे जो यह 
वचन निकला करते हैँ कि--'हमारे पूवज मूखं थे । हमारा धमं कोरा 
प्राडम्बरमात्र है; श्रत एव मिथ्या है । हममे पहुले कुदं भी पुरुषां 
नहीं था । एसे वचन कहना ग्रौर उनको सुनना क्या थोडे दुर्भाग्य 
की वात है ? जव कि एक भ्राघुनिक प्रामाशिक श्रग्ेजी म्रन्थकार 
हमारे कला-कौरल्य के विषय में श्नादर्‌ प्रदश्शित करता है भ्रौर भ्रपने 
ग्रन्थ में स्पष्ट रीति से स्वीकार करता है कि-इसी देश से सारी विद्या 
हमारे यहां भराई है । तव हमारे माई (ग्रत्पज्ञानी) निन्दक ग्रन्थों को 
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धमहायोगेश्वर भगवान्‌ कृष्ण ते भी गीता मे प्रजन से कहा जन से कहा है- ` 
बहूनि भे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं बेद सरदि नत्वं वेत्थ परतप ॥भ्र०४।५१ 
योगदशेन का सूत्र है-- 
संस्कार साक्षात्क ररएस्पुवेज्ञा तिज्ञानम्‌ ॥ ३। १८ ॥ 
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पठकर प्रपनी निन्दा कर रहे हैँ यह केसी शोकजनक वात हे ? पहले 
प्राय्यावतं सव कलापरो का मुख्य स्थल था) इस विषय में प्रसिद्ध 
राजपि कवि भत्र हरि वैराग्यशतक में कहते है- 

& पुरा विद्तताऽऽसीदुपश्ञमवतां व्लेशहूतये । 

गता कालेनासौ विषयसुखसिद्ध य विषयिखाम्‌ । 

इदानीं तु प्रक्ष्य क्ितितलभुजः चास्त्रविस्रुखात्‌ ! 

श्रहो कष्टं सापि प्रतिदिनसधोऽथः प्रवक्ति ४ २७ ॥ 


एक कुरिचयन मिशनरी विशपने प्रपने व्याख्यान मे कहा था कि 
“यद्यपि हमारे धमेशास्त्र (बाईबल) में पुनर्जन्म के विषय में कृ 
नहीं कहा गया, तथापि यह बात नहीं कि पुनजैन्म माननेवाले हमसे 
कुछ प्रत्युत्तर न कर सके । ईरवर न्यायी है, यह जगत्‌ के सारे 
शास्त्रों का सिद्धान्त है। उससे कालत्रय मेंभी श्रन्यायनहींहौ 
सकता । तब फिर कोई म्रन्धा, कोई लंगडा, कोई दरिद्री, इस प्रकार 
जो भ्रनेकं लोग दुःखी देख पडते है, इसका क्या कारण है ? परमात्मा 
के न्यायी राज्य में क्या वास्तवमेंएेसाहो सक्ता? नहीं। सच 
तो यह हैक ग्रपने शुभाशुभ कर्मोकेग्रनुसार न्यायरीति से सबको. 
दण्ड मिलना ही चाहिये ग्रौर यदि वहु इस जन्मके श्रनुसार न हौ 
तो ग्रन्य-जन्म कृत कमं का परिणाम होना चाहिए । प्रच्छ, पुनर्जन्म | 
न मानने वालों से हमारा यह्‌ प्ररनहैकिजो पुण्यकरता है वहतो. 
स्वगं कोजाताहैग्रौर जोपापकरताहै वह्‌ नरक को प्राप्त होता 
है । परजोन पृण्यकरताहैनपापकरताहै, समता का श्राचरण 





8 ग्रहा । केसे दुःखकी बात है जो विद्या पहले पंडितो को चित्त 
का वले दूर करनेका कारण थी, वही विद्याकाल की गति से 
विषयी लोगों के विषयसुख सिद्ध होने का कारण हई श्रौर यह्‌ देख- 
कर महान कष्ट होता है कि प्राजकल राजाश्रों के शास्त्रविमुख होने से 
| सही विद्या भी प्रति दिन श्रधोगतिकोही प्राप्त होती जा 
रही है । 
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करता है उसका मरने के वाद क्याहोताहै। स्वगं प्राप्ति होने के 
` योग्य पुण्याचरण न करनेसे जव स्वगं नहीं भिलता, श्रौर नरक 
प्राप्त हने के योग्य पापाचरण न करने से जव नरकभी नहीं 
मिलता तब उप्तकी क्यागति होती है? इस प्रदन का उत्तर कोई 
नहीं दे सकता । प्रतएव पुनजेन्म लेना पड़ता है । इससे भी स्पष्ट है 
कि-पुनजन्म श्रवद्य है' श्रन्य प्रनेक युक्तियों से सिद्ध हौ सकता है 
पर समय बहुतदहो गयादहै, इससे विशेष विवेचन करना मै ठीक 
नहीं समता । | इति राम्‌ ॥ 
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मनुष्य जन्म की सफलता 
` मनुष्य कौ प्रकृति श्रनेक प्रकार .को है। परन्तु इस जगत्‌ में 
सारो मनुष्य जातिकादो विभागोंमें समावेश हो सकता है । एक 
विद्वान्‌ ग्रौर दूसरे प्रविद्वान्‌ । भ्रविद्वाच्‌ लोग रेलवे के इजिन की गति 
कौ तरह्‌.चलने वाले होते हैँ । उनमें सारासार विचार का श्रभाव 
होता है। ईजिन केवल चलना ही जानता है ; “श्रमुक स्थल में कौन- 
सा निरिचत्‌ स्थान है ? यह इलाहाबाद या देहली है, इसका उसे 
लेशमाच्र मी भान नहीं होता । बस, ्रविचारी लोगों का ्राचरण भी 
ेसा ही होता है। वे गतानुगतिकता के भ्रनुसार केवल खानपान में 
निमग्न रह करं श्रपनी सारी त्रायु व्यथं गंवाते हँ । हमारा कर्तव्य क्या 
है । हमारा जन्म साथंक कंसे हो ? इत्यादि विचासों की श्रोर उनका 
कुखं भी ध्यान नहीं रहता । यह बात मनुष्यमात्र को प्रवद्य ही 
जाननीं चाहिए कि हमारा कतेव्य क्या है ?"" श्रथर्ववेद १२।२।२५ मे 
कटा हैः- 
“यथा श्रहान्यनुपूवम्‌ भवन्ति यथातंव ऋतुभिर्यान्ति साकस्‌ । 
प्रात्‌ “जिस प्रकार रात, दिन तथा ऋतु एक के बाद दूसरी 
भ्राती है, उसी प्रकार हे मनुष्य ! तु श्रपना कत्तव्य कर । तुम श्रपना 
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कर्तव्य रात दिन नियमित समय परकरो। जिस प्रकार पाट्शाला 
का विद्वान्‌ शिक्षक एरियाखंड का भूगोल पढ़ते समय पहले प्रपते! 
शिष्यो को उसका सामान्य ज्ञान कराता है, फिर उसके वाद प्रत्येकं 
देशविशेष का ज्ञान कराताहै ग्रौर इन वातो का ज्ञान कराने के लिए 
जिस प्रकार नके की सहायता लेता है, क्योकि केवल पुस्तक कै द्वारा 
भूगोल का ज्ञान उत्तम नहीं हो सकता, इसी प्रकार कृपालु दरवर ने 
हम सबको वेद रूपी पुस्तक प्रौर सृष्िरूपी नकडे के प्राधार से यह 
बतलाया है कि--"“मनुष्य का कत्तव्य क्याहै।' वही भ्राज श्राप सव 
भादयों के समक्ष मे यथा शक्ति निवेदन करतापह। जिस पृथिवी के 
उपर हम सव निवास करते है, वह श्रपना कतव्य करने मे कभी नही 
चूकती । प्रतिदिन चौबीस घटेमे वहु श्रपने भ्रास्पास एक वार घूम 
ग्राती हे ग्रौर्‌ वषमे एक वार सूयं कौ प्रदक्षिणा करतीदहै। भ्राप्‌ 
तेज, वायु, श्राकाश, सूर्य चक्र इत्यादि भी श्रपने ग्रपने कायं में नही 
चरुकते । प्रच्छा, यदि इन जड़ वस्तुभ्रोकी ग्रोर ध्यान न देकर चेतन 
प्रारियो को देखे तो वे भी प्रपना श्रपना कतव्य योग्य रीति से करते 
ठते है। इसी प्रकार हमारी इन्द्रियां भी श्रपने श्रपने कर्तव्य यथा 
नियम पालती रहती है । इस विस्तोणं ब्रह्माण्ड मे एेसी एक हृष्टिपथ 
से नहीं गुजरतो, जो श्रपना कतव्य न जानती हो । 
तब फिर सब से श्रेष्ठ श्रौर ज्ञानी जो मनुष्य प्राणीरहै, वही यदि 
प्रपना कतव्य भूल कर व्यथं भूभाररूप होकर रहैतो कितने दुःख 
ग्रौर सन्ताप को बात है ? कत्तव्य का विषय बहूत ही व्यापक है। 
हमारा कत्तेव्य श्रनेक भांति का है । परन्त्‌ भ्रात्मरक्षा, सन्तान रक्षा, 
समाज संस्था, मनोरंजन ग्रौर धमं तथा उपासना इन दः भागों मे 
उसका समावेश होता है । इसी का हम श्रव संक्षिप्त रीति से विवेचन 
करते है, क्यो कि ग्राप सब वहृश्रुत ग्रौर विद्वान्‌ है । चरक सेकहा है- 
, ` भ्रणषरणा धनंषरणा परलोकंषरेति । श्रासांतु खल्वेषणानां 
प्राणषणा तावत्‌ पवेतरमापद्यते। कस्मात्‌ ? प्राणपरित्यागे हि 
सवेंपरित्यागः। 
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म्र्थात्‌ प्रत्येक मनुष्यको प्राण कौ, धन कौ ग्रौर परलोक की यह्‌ 
तीन प्रकार की इच्छा होतीहै। प्राण की रक्षा करना मनुष्य का 
पहला कत्तव्य है । धमं, श्रथ, काम व मोक्ष इन चारों की प्राप्ति होना 
मनुष्य जन्म की सफलता है, प्रौर यह वात श्रवश्य ही प्राणा पर शत 
लम्बित दहै । यदि शरीर की ्रारोग्यता ग्रच्छी न होतो इनमे ते 
 किसीकी भी प्राप्तिन होगी । इसीलिये प्रात्सरक्षण मनुष्य का पहला 
कत्तव्य केम हे । प्रत्येक मनुष्य को शरीर की भ्रारोग्यता रखने के 
लिये तद्विषयक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 

परन्तु इस प्रकार काज्ञान प्राप्त करके तदनुसार ्रपनी देहकी 
रक्षा करने वाले प्राज कल हमारे देश में कितने लोग? गर्मी के 
दिनों से जव प्यास ्रधिक लगती दहै, तव उसे मिटाने के लिये विना 
सोचे समं गटगट व्रहुत सा पानी पीकर ग्रपना शरीर विगाडने 
वाले हम लोगोंमें कुछ थोडे नहीं हँ । नियम विरुद चलकर ॒श्रपना 
ग्रारोग्य विगाडने वालों के ्रनेक उदाहरण मिलेगे । इस देश मेँ ठेसे 
लोग कुछ कम नहीं दँ जो मजरी करके गरीवी ग्रौर प्रति दुःख से 
भ्रपना तथा म्रपने कुटुम्ब का निर्वाह नहीं करते, दिन भर मजदूर 
करके दो तीन ्राने पेदा करने वाला श्रपने बालबच्चों का ग्रौर श्रणना 
पोषण जब म्रच्छी तरह नहीं कर सकता तव वह दःखी ओव--चाहे 
उसमें भ्रनन की गठरी तीन कोस ले जाने की शक्तिन होतो भी पेट 
भरने के लिये दो मन प्रनाज की गठरी कयै कोस लेजाकर श्रपनां ` 
स्वास्थ्य बिगाडता है ग्रौर जल्दी मौत के पंजे मे फस जाता है । 


प्रब मध्यम श्रेणी के लोगों की स्थिति देखिये । उनको प्रातःकाल 
आठ बजे नौकरी पर उपस्थित होना पडता है । बारहु-बारह घण्टा 
काम करना पड़ता हे, तव कहीं निर्वाह भर के लिये दस पन्द्रह रूपये 
वेतन मिलता है। काम करते करते शिथिल पड़ जाता है पर वहु 
विचारा करे क्या ? खाने के लिये तो प्रतिदिन प्रातः सांय नाहिये ही । 

ेसी मध्यम स्थिति के लोगों की ददशा है । भ्रव बड़े-बड़े विद्वानों 
को दशा निराली है। बी० ए०, एम ए०, एल ० एल० बी० इत्यादि 
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पदवियां प्राप्त करने मे बहुत परिश्रम करना पडता है तव कहीं उन्हँ 
कोई म्रच्छी नौकरी या रोजगार मिलताहै। पर शरीर से विचारे 
क्षीरा हो जाते है, इसलिये उनसे विशेष परिश्रम नहीं हो सकता । 
सिफं दिखाने भर के लिये यह लोग गाडी घोडेमे व॑ंठे हृए फिरा 
करते है । यही उनका श्रानन्द है । उनको देखकर स्कल के विद्यार्थी 
यह लालसा करते हँ कि हम भी वी० ए० एम एन् हौ जाय तो हम- 
कोभीरेसे ही भ्रानन्द करने को मिले इस कारण प्रत्यन्त परिश्रम 
करके दारीरके्रारोग्यकाध्यानन करते हुए विद्याभ्यास करते 
है । इसके सिवा स्कूल श्रौर कालेजों मे फिलासफी (दशेनशास्त्र) 
इत्यादि गहन विषय सीखने के लिये माथ परच्ची भी करनी पडती 
है । फिरघरके कष्ट श्रलग हीह । स्वयंतो दुबलदहेग्रौरघर में 
सोलह सबरह व्षकी स्व्रीभीहै, गृहस्थी का काम सम्हालनाही 
चाहिये, यह भी एक बड़ा दुःख सममिये । वडी कठिनाई्‌ श्रौरपरि- 
श्रम से कहीं एक श्राध परीक्षा पास कर ली, प्रव नौकरी की चिन्ता 
लगी । उपमे भी श्रवसर पर कामयाबी नहीं हुई । भ्रव इसमे शरीर 
काक्या दोषह? मन खराब रहता है, श्रांखें ग्रन्दर घुसी जाती रहै 
ग्रौर ग्रनन भी श्रच्छी तरह नहीं पचता | ग्रन्त में वह बेचारा शीघ्र 
ही यमलोक की यात्रा करता है ! मनुष्य गणना से यह्‌ वात जानी 
गई है, कि--“श्रन्य लोगों की प्रपेक्षा वेचारा गरीब भ्रेजुएट बहुत 
जल्दी मर जाता है" ( वत्तमान शिक्षा प्रणाली का यही कुफल है) 

क्या ईश्वर की उसके उपर कोई एेसी निदंयता थोड़ी ही है कि वह्‌ 
जल्दी मर जावे । उस परम दयालुनेतो कमसे कम सौ वषं तक 
की मनुष्य की श्राय, तियत की है । प्रेजुएटो कै जल्दी मर जाने का 
कारण यही है कि--'शिक्षा इत्यादि का बोभ उनके ऊपर बहुत भारी 
ग्रा पडता है ।' एसे लोग बहुत थोडे है, जो श्रपने शरीर का स्वास्थ्य 
टीक रखने के विषय में कु विचार करते हों । प्रत्येक मनुष्य को 
वे्यक सम्बन्धी थोड़ा वहत ज्ञान होना ही चाहिये । भ्रादिवन मे 
करेला खाने से पित्त की वृद्धि होती है श्रौर कातिकमें दही खानि स 
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ज्वरादिक प्राप्त होते ह । इसलिये इस वात का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य 
को होना चाहिये किं प्रमुके ऋतु मे प्रमुक वस्तु सेवन करने से प्रकृति 
ठीक रहती है । विशेष कर प्राधिव्याधि का पूलकारण हमारा प्रमादं 
टी दै व्याधिग्रस्त होने के बाद श्रोषधोपाव करने से कितनी हानि 
होती है ? एेसे रूण व्यक्ति को पुत्रकलत्र भी जो भ्रत्यन्तं प्रिय होते 
हँ नहीं सुहाते । काय को हानि, उपयोगी समय का नाश, श्रौषधो- 
पचार सम्बन्धी खच॑, घर के लोगों की चिन्तितावस्था, डाक्टरो का 
कष्ट इत्यादि ग्रनेकानेक प्राफते प्रा पडती हैँ मरौर फिर एक वार जो 
प्रकृति बिगड़ जाती है तो फिर वहु सुधर कर पूववत्‌ कभी नहीं 
होती । इसी लिये मर्हरषि पतञ्जलि ने योग शास्त्र मे लिखा है कि-- 
“हेयं दुःख मनागतस्‌' यो० २। १६ ॥ 

प्रथत प्रत्येक मनुष्य को यह प्रयत्न करना चाहिये किं भविष्य 
म दुःख न प्राने पावे। सवसे पहला कर्तव्य शरीर कौ रक्षा करना 
ठे । व्याधि होने के पहिले ही सव भाईयों को सावधान रहना 
चाहिय । देखिये, यह्‌ कितनी लज्जा को बात है कि हमारे भाइयों को 
उस वातकाजरा भी जान नहीं रहता कि हमें सदैव किस प्रकार कै 
म्रन्त का सेवन करना चाहिये । मनुष्य कौ साधारण श्रायु स्याद्धि 
१०० वषे की है । “जीवेम शरदः शतम्‌" य० ३६ ।। २४ 

एता वेद मे वणेन है-- “्रायुषं जमदग्ने" यजुर्वेद ॥ 

इत्यादि इसके प्रमाण हैँ । योगाभ्यास के वल से ३०० वषं पर्यन्तं 
मनुष्य ज॑। सकता हे। परन्तु जकल १००० में सिफं १० मनुष्य कदाचित्‌ 
एसे निकलेगे जो १०० वषं तक्र जीवित रह सकते हों । इसका मुख्य 
कारण यही है कि हम ब्रह्मचयं, श्राचरण, खान पान इत्यादि बातो 
पर विलक्रुल ध्यान नह्य देते । मनुष्य प्राणी यदि यह्‌ भ्रच्छी तरह 
जानता हो कि-“श्रात्मरक्षण क्या है श्रौर शास्त्र के भ्रनुसार वह्‌ 
कसे किथा जाताहै।'' इस नात का ज्ञान रखने वालाहोतो सौ 
वषं तक सहज ही जीवित रह सकता है । हमारा दसरा कत्तव्य 
जीविका है । शरीर पोषण के लिये मनुष्य को कोई न कोई उद्यम 
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करना ही चाहिये । उद्योग के विना किसी का निर्वाह नहीं हौ सकता। 
सारा संसार उद्योग करता है, परन्तु बहुत थोडे मनुष्य इस बात पर 
ध्यान रखते हैँ कि-““उद्योग ठीक है या नहीं । भ्रनैक लोग प्रारब्ध 
के ही भरोसे बैठने वाचे होते हैँ । हिन्दू श्रौर क्रिरिचयन या ससल- 
मान प्रादि विजातीय लोगों के प्रारब्ध के माननेमे सतभेद रहें हम 
ग्रपने पूवेजन्मोपाजित कमं को प्रारब्ध सममते हैँ मरौर यह्‌ लोग खुदा 
(ईरवर) की इच्छा को प्रारब्ध मानते हैँ। हम समभते हैँ कि हमको 
जिस फल की प्राप्ति टौती है वह सब पूवेजन्म के कर्मानुसार है। 
परन्तु यह जानना चाहिये कि बिना उद्योग केवल भाग्य के भरोसे 
ही, फल प्राप्ति नहीं होती । महाभारत में लिखा है-- 
यथा क्षेत्रं मदभूतं श्रद्धिराप्लावित तथा । 
 जनयत्यंकुरं कसं नरं तद्रत्पुनभवस्‌ ४ 
० प० श्र० २३२१ ३० ३२० ४ 
पूवेजन्म का कम केवल वीज रूप है । वह्‌ बीज यदि उदयम रूपौ 
भूमि मे बोया नहीं गया, किन्तु सन्दरुक में रखकर उल दिया गयातो 
उससे फल केसे मिल सक्ता ह ?यदि वह योग्यस्थलपै वोयां मया 
है, खाद डाली गद दहै, जल किचन क्ियागयाहै, तो फलकी प्राश 
रखी जा सकती हं । प्रकाकि प्रौर हृष्टि इन द्यैनों कै संयोगसे वस्तु. 
दृष्टिगोचर हो सकती है । केवल प्रकाश या केवल हृष्टि से इच्छित फल 
की प्राप्ति नहीं होती इसी प्रकार उद्योग श्रौर प्रारब्धके संयोग से 
फल प्राप्ति समभनी चाहिये । केवल प्रारब्ध से कुट फल नही 
मिलता । उद्योग को विशेष प्राधान्य दिया गया है । सहाभारत मे 
व्यासमूनि ने बतलाया हैः-- 
यश्च दिष्टपरो लोके यश्चापि हठवादिकः । 
उभावपि शठावेतौ कमंबुद्धिः प्रशस्यते ५ 
यो हिदष्टमुपासौनो निविचेष्टः सुखं श्यौ । 
 अ्रवसीदेत्स दृङ्घुद्धिरामो घट इवोदके \ 
म° भा० व° पर श्र २२४ 
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जो पुरुष प्रारन्ध पर सारा विरहवास रखकर उद्योग नहीं करता 
प्रोर चुपचाप बैठा रहता है वंह नष्ट ह्ये जाता दै । संसार में प्रारन्ध 
व प्रवलम्बन करकं रहने वाला श्रौर “यद्भूवि तद्भवति" “जो 
होना होगा सो होगा" कहने वाला मूखं है। उद्योग के विना सव 
व्यथं है । उद्योग में वुद्धि लगाने वाला पुरुष श्रेष्ठ वनता है । इस समय 
हम सव जिस भवन मे एकत्र हुए हैँ वह्‌ कृष प्राप ही श्राप प्रारब्ध 
से निर्माण नहीं हुमा । जव श्रनेकर पुरुषों ने श्रनेक प्रकार का उद्योग 
कियाहे, तव यह्‌ मन्दिर प्रस्तित्वमें श्राया है। "उद्योग से क्या कार्यं 
ोतादहेग्रौर प्रारब्ध में विश्वास रखने छे मनुष्य की क्या दशा होती 
ह यह बात इंगलंड प्रौर हमारे भारतवषं की दशा देखने से सहज . 
टी मालूम हो सकती है । शुक्नीति मेँ कहा है- “धीमन्तो वन्य- 
चरिता मन्यन्ते पौरुषं महत्‌ । श्रशक्तः पौरुषं क्रतुं क्लीत्रा देवमुपासते" 
वे महात्मा, कि जिनका चरित वन्दनीय हैँ उद्योग को ही श्रेष्ठ मानते 
हं । पुरूप्थंहीन कलव या नपुंसक ही उद्योग को नहीं मानता, भ्रौर 
दयोभिनं पुरबसिहुमुपेति लक्ष्मी- 
रवेन देनभिति कापुरुषा सदस्ति । 
बं निहत्य कुर पौरुषसात्सशक्त्या, 
यत्ने कृते यटि न सिद्धयति कोऽच दोषः ५ 

उद्योग से लक्ष्मीक प्राप्ति मरौर सब कार्योकी सिद्धि होती है। 
दसलिये सव भाइयां को सर्वथा सतत उद्योग करना चाहिये । उद्योग 
करने के बाद जो “यदिन सिद्धति कोत्र दोष' एसा कवि का वचन है 
इसका प्रथं बड़े २ पदवीधर विद्वान्‌ कहते हँ कि--““यत्न करने के 
बाद यदि कायं सिद्धिनहो तो इसमे हमाराक्यादोष? हम से 
जितना बना उतना हमने किया; ग्रब हमारा कोई दोष नहीं रहा ।” 
परन्तु यह्‌ श्रथ करनेमे ये लोग बडी भूल करते है। कति का कहने 
का म्रभिगप्राय वास्तव मे एेसा नहीं है । “कोऽत्र: दोषः” प्र्थात्‌ “यत्ने- 
को दोषः ?"" प्र्थात्‌ यत्न करने मे कौन सी त्रुटि रह गई ?. 
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हमारे लिये क्या सवेशक्तिमान्‌ ईश्वर को उद्योग करना चाहिये ! 
हमको जो रोटी की सदैव आवश्यकता रहती है वह्‌ क्या ईरवर कर 
दिया करे ? ईङ्वर का काम पृथ्वी श्रादि सृष्टिक सब वस्तुप्रो कौ 
रचना करना है श्रौर वह्‌ उसने किया है श्रौरकरताभी दहे । जीव 
का काम जीवको करना चाहिये (ईदवर देगातो हम खारयेगे' 
एसा कहना भ्रम से भरादहै। उद्योग श्रनेक प्रकार काहे, जिसको 
जो ्रच्छा लगे उसे वह करना चाहिये । सारांश, शरीर की रक्षाके 
लिये उद्योग सबको करना ही चाहिये । प्रत्येक सनुष्य क ब्रह्मचयं त्रत 
का श्राचरण करके केम सेकम २५ वषे तके विद्याध्ययन करना 
चाहिये । इसके बाद धनोपाजेन करके फिर विवाह्‌ करना चाहिये । 
प्राचीन काल मे यही प्रणाली थी । ्राजकल बहुत से “जंटिलमेन" 
ध्म॑दछोड द्रव्योपार्जन करने लगते हैँ । धमं व्याग करने परः श्रधिक 
धन मिलताहो तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिये । जिस 
ध्म॑से परिणाम मे दुःख प्राप्त हो वहं सच्चा धर्मं नहीं । एसे धमं 
का त्याग ही करना चाहिये । जिस धमंसे श्रपना हित हैउप्ीको 
धमं कहना चाहिये । भ्रौर वास्तव मेधमंहैभी वही । इस समय 
सात सात, श्राठ श्राठ वषे के बच्चों का, जिन्हे यहु भी नहीं मालूम 
कि विवाहक्याहैग्रौर उसका क्या उपयोग है, विवाह कर देते 
यह्‌ कितनी खेदजनक बात है ? राजपूतान मे एक ग्रच्छे गृहस्थ के 
घर उत्सव था । उसेर्मेने स्वयं देखा । वर पांच दलः वषं की ग्रवस्था 
काथा। विवाह का मृहूत्तं रातकाथा। वर कन्या ऊघने लगे । त 
उनको एक तरफ सूला दिया । फेरे फिरने क पटले की सारी विधि 
पुरोहित महाराज ने संमाप्तकरलीथी श्रवकेरातो वर राजाकौ 
ही फिरना चाहिये । इसलिये उसका धाप॒ उसके पास जाकर उठाने 
लगा] कहा-भाईं ! उठ भ्रब फेरा खाने का समय भ्रा गया; परन्तु 
वर. बेचारे को यह्‌ ज्ञान कहां था कि फेश कंसे खाया जाता है! 
का र मर्थात्‌-पिरा त 


% फेरा उस तरफ पेडा को भी कहते है । 
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के लिये उठाता है । वह वोला “पिता जी] मु ऊंधाई श्राती है । 
मुभे पेडा नदीं खानादहे। मुभे भूख नहीं लगी है।” वर राजा का 
एक चार-पांच वषे का छोटा भाई, जो पास ही पड़ा था, बोल उठा 
“पिता जी चलो, म चलता हू; मूफे भूख लगी है ।'' तात्पयं सिफं 
इतनाहीदहै कि विवाह के समान उत्तम विधियां भीयथा योगय 
पालन नहीं को जाती । “भें श्रापके विना कुलं भी नहीं करूगी। 
प्रापक छोड ग्रन्य कौ प्रोर चित्ताक्षेण नहीं होने द्‌ गी" इत्यादि 
प्रतिना वश्रु को विवाह के समय करनी पड़ती हँ । उसी प्रकार तेरी 
सम्मति के विना धमं च प्रथंचक्रामे च नाति चरामि" इत्यादि 
परतिज्ञा वर को करनी पडती है । प्रथर्थवेद के १४वें कांड म विवाह 
सस्बन्धी विषय का सम्पूणं वेन किया गया है । म्राज कल तो, जो 
प्रतिज्ञा करनी होती है, उसे सिफं पुरोहित मात्र बक जाता है । वर 
ग्रौर वधु को उसके विषय सें लेदामात्र भी ज्ञान नहीं होता । क्योकि 
उनका विवाह वाल्य-ग्रवस्था मेहो जाता है । इसलिये प्रौढ होने पर 
दोनों, यदि विवाह को भ्रस्वीकारें ग्रौर पुरोहित से पधं कि-हमने 
एसे प्रतिज्ञा कव की थी ग्रौरयदिकी हो तो हमे बतलाश्रो"। तब 
पुरोहित महाराज उसको क्या उत्तर देंगे ? प्राचीन काल में विवाह 
विधि वध्रूवर के इच्छानुसार होता था। सुभद्राका अ्रजुनके साथ 
विवाह कंसे श्रा सो सभी जानते हैँ। उस समय बलभद्र जी जब 
ग्रजुन पर्‌ क्रोधित हुए तन कृष्ण भगवान्‌ ने उसका समाधान किया 
ग्रौर बोले- | | 
प्रदनमपि कन्यायाः पञ्चुवत्‌ कोऽनुमन्यते । 
विक्रयं चाप्यपत्यस्य कः कुर्यात्‌ पुरुषो भुवि ॥ 

उनका विवाह दोनों की सस्मतिसे हृश्रा। कन्याकी इच्छा के 
विरुद्ध उसे पञ्च कौ तरह बेचना उचित नहीं । इसी प्रकार कुन्ती, 
सीता द्रौपदी इत्यादि भ्रनेक राजकन्यायें पौढावस्था मे स्वयंवर विधि से 
विवाहित हुई थी । कुछ लोग कहते हैँ कि इस विधि से सिफं राज- 
कन्याग्रों का विवाह होता था पर यह्‌ ठीक नहीं । ब्राह्मण लोगों की 
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कन्याभ्रों (जसे शुक्राचायं की कन्या देवयानी) का स्वयंवर विधि से 
विवाह हृ्रा था । इच्छानुसार वर न मिलने पर ब्रह्मचयं त्रत पालन 
करके ग्रामरण श्रविवाहित रही हुई ग्रनैक स्त्रियो के दृष्टान्त मौजूद हैँ । 
गार्गी, सुलभा, इत्यादि के चरित्रं परसे राप लोग जान लीजिये। 
इस विषय कौ जानकारी के लिये हमारा वनाया हृश्रा "पुरुषार्थं 
प्रकाश नामक पुस्तक देखने से सारी वाते मालूम हो जायेगी | 
स्त्रियों की तरह भ्रनेक पुरुष जैसे भीष्म पितामह, हनुमान, परलुराम 
इत्यादि ब्रह्मचयं ब्रत पालन करके भ्रपने पराक्रम का महत्व संसार 
मे प्रसिद्ध कर गये हैँ । कहां इन लोगों का पुरुषाथं ग्रौर कहां श्राज- 
कल के हमारे बाबू लोगों का पुरुषाथे ? कुन्ती के पूच्रोंका पराक्रम 
केसा थाश्रौर प्राजकल के टे २ लड़के-लडकियों के विवाह से 
उत्पन्न होने वाले मनुष्यों का पुरुषाथं कसा? छोटी सी उव्वीमें 
एक बड़ा हाथी कंसे रह सकता ? छोटी उस्र में विवाह्‌करने से 
ग्रनेक हानियां होती है। क्र. 
पवय प्राप्त होने के वाद विवाह करना चाहिये । एेसा न करने 
वाला पाप भागी होता है | पृणविस्था में विवाह न होने से भावी प्रजा 
मरत्यन्त निबेल उत्पन्न होती है जिसके भा-वाप स्वयं ही द्यौटी 
भ्रवस्था मेहो उस बालक की रक्षा कंसेकी जा सकती है ? बालक का 
उनको कंसे ध्यान रह सकताह, श्रौर उसे सस्हालने का कास वे 
कंसे कर सकते है ? वे ग्रप्रौढ माता-पिता लड़कों को तेलने के लिथे 
भी जाने नहीं देते, क्योकि कसरत से होने वाले चाभ का उन्ह ज्ञात 
नही ` रहताः। श्रपने वच्चो के साने पीने की सम्हालभी वे जैसी 
चाहिये वसी नहीं रख सकते । इस कारण वे भ्रज्ञानी मा वाप के लड्के 
वाह्र से चोरी करके खाना सीखते है इससे वे ग्रनैक व्याधियों मे 
फस जाते है । पेट पल जाता है, हाथ पैर सृखकतर लकड़ी से हो जाति 
ह्‌। घड़ी भरम सर्दी, घड़ी भरम ग्रौर कुं इस प्रकार श्रनेक व्या- 
धियां लगी रहती है, श्ज्ञानी मां-बाप सिफं सन्तान उत्पन्न करना 
जानते है पर उस उग्र मे उसका पालन करनेकी युद्धि उनमें नहीं 
होती । रारीरिकं विषयों को च्ोडकर जब ह्म विद्या की भ्रोर ध्यान 
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देते है तथ वहां भी यही दुदेसा दिखाई देती है । इसका कारणा भी 
उपर्युक्तं ही दै । प्राजं कल लोग श्रपनी गीष भाषा संस्कृतका 
पटना छोडकर प्रग्र ज पढने मे लग गये ह । इतिहास पढाते समय 
राम-जनक प्रभृति के चरित्र न बताकर श्रौरगजेव जेसोंके जन्म 
वृत्तान्त पट्ाये जाते दँ । इनके पढाने रे लङ्कों कै मन पर्‌ बुरा श्रसंर 
पड़ता है । 'राज्य-प्राप्तिके लीभ में भ्राकर श्रपने सगे भाइयो को 
कसे मारन।' यह युक्ति उपयु क्त चरित्रं पटुकर लड़के सीख जाते हं । 
श्री रामच के समान महात्मानो का इतिहासं सिखनेसे वन्धु 
प्रीति, पूज्य बुद्धि, साता-पिता की श्राज्ना का पालन; सत्य बोलना, 
परैर सत्य पर ही चलना, पति पत्नी प्रेस, राजकीय चातुये, प्रजा 
पालन, एक पत्नीन्रत, इत्यादि भ्रनेक सदुगुण सिष्यगण सीखते श्रौर 
पूज्य वुद्धि बनते हैँ । यहीं नहीं, वे स्वयं उसके भ्रनुसार चलना भी 
सीखते है । बडे २ विद्वान्‌ होते है, बी० ए०, एम० ए° इत्यादि १द- 
विया प्राप्त करते ह, तथापि श्रायं धमे के विषयमे कुंभी ज्ञान 
प्राप्त नहीं करते । श्राय धमं क्या है ? उसमें क्या तत्व है यह जानने 
कावे कुदेभी प्रथत्न नहीं करते श्रौर जबवे स्वयं नहीं जानते तो 
ग्रपने को पंडित मानने वालि प्रपते परिवार को उपर्युक्त बातें कंसे 
सिखा सक्ते हँ ? मू्षलमान लोग श्रपने बच्चों को ब्रारम्भसे ही कुरान 
शरीफ सिखाते हँ पर हम भ्रायं लोग श्रपने बच्चों को वेद का दशन 
मात्र भी नहीं कराते ्रौर श्राप जानते हैँ कि क्रिरिचियर्न लोगों का 
ग्राज एेसा श्रभ्युदय' व्यो हो रहा है? इस्तका कारण उनकी एक 
मात्र धर्मश्रद्धाही है। ग्लैडस्टेन के ससान महान विद्वात्‌ विना 
धर्मं शिक्षा के उत्पन्न नहीं हो सकता ! तस्माक्तु पौने से श्रायु के पांच 
वषे कम हो जाते है इस प्रकार कह्ने वाला डाक्टर स्वयं एक के 
वाद दूसरा चुरुट परू कता रहता है । एेसे उपदेशक के उपदेश का 
प्रभाव उनकी सन्तानो पर कंसा पड़ता है ? तम्बाक् मत पीयो' यह्‌ 
कह्ने मे तो कशल है परन्तु स्वयं पीते ह इसी लिये बाप जहां बाहर 
गया कि उसके लड़के इस जिज्ञासा से कि इसमे क्या है' तम्बाक्रुका 
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स्वाद लेने लगते हं । स्वयं श्रपना प्राचरण सुधारे बिना श्रन्य को 
उपदेश करना मूखेता है । बालकों में म्रनुकरण करने की शक्ति विशेष 
होती है इसलिये उनके समक्न नीति विश्द्ध कुच भी बोलना ग्रथवा 
करना न चाहिये । कृं दिन हुए, सुभे एक एम० एर पास € किया 
हग्रा विद्वान्‌ मिला था । उसने एक शंका की कि--"काचेज में प्रोफे- 
सरोंने हमें बतलाया कि भूत पिशाच नहीं हैग्रौर हमभीपएेसाही 
समभे ह" परन्तु रात के समय जव हम श्रकेले रमजान के समान 
एकान्त स्थान मे जाते हँ, तव हमको भूत, पिशाच का उर क्यों लगता 
है ? मेने उससे पूछा कि--“तुम्हारी बाल्यावस्था तें भत पिद्ाचों को 
वाते किसी ने तुम्हारे सामनेकी थी? उसने कहा हां, हमारी 
माता बालपन में हमसे कहा करती थी कि--“्रात को बाहर मत 
जाना वहां भूत प्रेत होगे वे तुम्हं सतावेगे"' तव मैने उससे प्रत्युत्तर 
मे कहा कि “तुम्हारी माता हौ एक भ्रुतहै श्नौर उसी ने तुमह वैर 
रखा हे । “नास्ति वेदात्‌ पर शास्त्रं नास्ति मातृसमो गुरुः" महा- 
भारत । वेद से उत्तम कोई शास्त्र नहीं ग्रौर माता के समान को$ 
गुरु नहीं । ` जव देश का प्रभ्युदय विद्या सम्पन्न विदुषी स्त्रियों के 
ऊपर प्रवलम्बित है तव स्त्रियों को श्रव्यं शिक्षा देनी चाहिये। 
जिस प्रकार लड़कों को विद्याभ्यास कराया जाता है उसी प्रकार 
लड़कियों को भी कराना चाहिये । उदाहरण लीजिये एक लड़का 
भ्रपने बाप के साथ उपवन में धरूमते हए पूचने लगा “पिता जी । 
यह एल किसका है ? इस प्रश्न की श्रोर ध्यान न देकर वाप चलने 
लगा । जब जिज्ञासु भावसे बालक ने पा था तब उसके मन की 
र्का का समाधान पिताको करना ही चाहियेथा। बच्चोंको ` 
मुख्य रिक्षा माता पिता की ही भ्रोर से मिलनी चाहिये । हम चार 
पाच भाई फौजी मनुष्यों की तरह एक सी चाल से नहीं चल सकते । 
हमारे पैर एक समान नहीं पड़ सकते क्योकि वह्‌ विद्या हमने सीसी 
ही नही । शिक्षा की जराबदारी माता पिता के ऊपर है । परन्तु पहले 
उन्हं ्रपना भ्राचरण सुधारना चाहिये । पीके बालकों को शिक्षा देनी 
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चाहिये ्रौर उनकी रक्षा करनी चाहिये यह तीसरा कर्तव्य है । 
'समाज' यह्‌ चौथा कतेव्य है जिसके विषय में हम श्राज विशेष विवै- 
चन नहीं करते । पां चवां कतव्य “मनोरंजन"' है । मन को इस प्रकार 
विश्वान्ति देनी चाहिये कि मनोरंजन करनेमें ध्ममें बाधान श्रान 
पावे । मनोरंजन विविध प्रकार से किया जा सकतो है । इसलिये जो 
मागं उपयुक्त श्रौर नि्रन्तिहो उसी का श्रवलम्बन करना चाहिये । 
छठा श्रौर ग्रन्तिम कतव्य “धमं ग्रौर ईशवरोपासना” है । जव कोई 
मनुष्य ईर्वर का श्रस्तित्व नहीं मानता तो यही कहना चाहिये कि 
उसमे मनुष्यत्व ही नही है । वतंमान समय में श्राय रीति मे ईश्वर 
का श्रस्तित्व मानने वाले बहुत कम लोगदहै। भ्राफिसमें जोरसे 
बोलते समय भय लगतादहै कि हमरे साह्र कहीं नाराजन हो 
जांय । परन्तु हमे परमेश्वर का जो साहब से कहीं वडा श्रौर राजा 
महाराजाग्रों का भी महाराजा तथा संसार का स्वामी है बिलकुल 
भय नहीं होता । उसे प्रसन्न रखने के लिए उसकी प्राज्ञा के भ्रनुसार 
चलना मनुष्य मात्र का कतव्य है । सवंशक्तिमान्‌ प्रभु का भय रख- 
कर उसकी भक्ति किये विना मनुष्य पापाचरण से बच नहीं सकता 
प्रौर पाप मागे से परावृत्त हुये विना यह्‌ लोक तथा परलोक सिद्ध 
नहीं हो सकते । इसीलिये श्राप सब भाइयों से मेरा नस्र निवेदन है 
कि प्राप ईश्वर के परम भक्त वनकर इस लोक तथा परलोक का 
हित कर लीजिये । यदी श्रेयस्कर ग्रौर ग्रभीष्ट है । इत्याशास्महे । 





[यि भ 
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इसका भ्रथं यह है कि जिस प्रकार जलके उदभवको सोत या 
भरना कहते हँ उसी प्रकार मनुष्य कै ज्ञान के उद्धव को “मानवज्ञान- 
सोत' कहते हैँ । श्रव श्राज श्राप यह्‌ देखे किं मनुष्य के ज्ञान का उद्भूव 
कहां से होता है । यह्‌ विषय बडा गहन है । श्रास्तिक लोग यह्‌ मानते 
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हँ क्रि “परमेश्वर से ज्ञान कौ उत्पत्ति है" श्नौर नास्तिक लोग यह्‌ 
भानते ह कि “श्ञानोत्पत्ति स्वाभाविकटहै (सैसर्गिकहै) किसीनेदी 
नहीं ।' 

“ज्ञान नहीं है" एसा प्रनुभव किश्ची मनुष्य को नहीं हृप्रा। 
प्रत्येक मनुष्य यद जानता है कि--श्रमुक वस्तु" वडी है, प्रथवा 
ग्रमुक वस्तु “श्रन्य कोड्‌ पदाथ है । इसीसे स्पष्ट मालूम होता हैकि 
जान हे । यह कोई नहीं कह सकता करं ज्ञान नहीं है" । जिस प्रकार 
ग्रास्तिककोनज्ञान का प्रस्तित्व स्वोकारहै उशी प्रकार नास्तिक कोभी 
हे । मतभेद केवल इतना ही है कि एक उसको यदि नैसर्गिक वतलाता है 
तो दूसरा ईरवरप्रदत्त मानता है । घ्र यह देखना है किं श्रास्तिक श्नौर 
नास्तिक के मतभेदों मेँ कौन सच है। उत्तररामचरित्रमें कहा दहैक्नि 
मनुष्य मे जानने की शक्ति स्वाभाविक होती दहै, परन्तु निमित्तके 
विना ज्ञान नहीं होता । एक विद्वान्‌ गुरु दौ विद्यार्थियों को बरावर 
परिश्रम से पठ्ाता है, पर उनमें से एक पठता है ग्रौर दूरे कौ पढना 
म्रच्छा नहीं लगता । इससे स्पष्ट मालूम होता है करि ज्ञान शक्ति दोनों 
मे है, तथापि उठने न शक्ति समान नहींहै। ज्ञान का प्रस्तित्व दो 
रीति से माना जा सकता है, एक परमेशवरदत्त रौर दघरा नँ सथिक्त। 
इरवरदत्त ज्ञान माननेमेंमभीदो पक्ष ट प्रायंलोग यहु मा्नतेहैँकि 
दर््ररने वदके द्वारा ज्ञान दिया है ग्नौर मुसलमान तथा क्रिस्वियन 
यह्‌ मानते हे जि वह्‌ "कुरान श्रौर वाइविल कै द्वारा भिला है।" 
परमेशवरदत्त ज्ञान मानने की यह्‌ पहली रीति हुई । दूसरी रीतिवाली 
का कहना ह कि परमेदवर ने पृस्तकं द्वारा ज्ञान नहीं दिया है, किन्ु 
भत्येक को थोड़ी बहुत ज्ञान शक्ति दी है । दुसरे पक्षका कहना दहै कि 
परमेरवर ने ज्ञान नहीं दिया । वह्‌ धीरे २ बढ़ता जाता है । नास्तिक 
पक्षवालों के साथ वादविवाद करने का श्राज श्रवसर नहीं है । उनके 
साथ ताद करते समय पहले यहु विवाद करना पड़ेगा कि ईदवर ह 
या नहीं । यह भ्राज का विषय नहीं है। श्राज हमे इस विषय में 
विचार करना है कि जो परमेरवर को मानते है उनका कहना क्या 
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है ? माता पिता लड़कों को जन्म देने कै वाद उनका प्रवन्धं रखने में 
व्या ग्रसावधान रह्‌ सकते हं † हम सव मनुष्यमात्र जिस परम कृपालु 
दयाघन की सन्तान हे, उसको हमारे हितश्रनहित के विषय मेँ कितनी 

चिन्ता होनी चाहिये । जिने हम सव कौ उत्पन्न किया है, वह्‌ क्या 
हमारा कुच भो प्रबन्धन करते हुए हमको जंगलमें रोते हए श्रकेला 
छोड देगा ? क्या उसे ्रपनी सन्तान की कुदं भी चिन्ता नहीं जसे सा 
वाप श्रपने लड़क को जंगल मे छौडने का दुष्कमं नहीं कर सकते उसी 
प्रकार परम कृपालु ईङ्वर से भी एेसा कायं नहीं हो सक्ता कदापि 
किसी श्रवसरमें भी नहीं हो सकता । पहले ही से मनुष्य का सारा 
प्रबन्ध किये विना वह्‌ उसे उत्पन्न नहीं करता । पहले हौ से ग्रपनी 
प्रजा की सारी व्यवस्था कर देने के बाद मनुष्य को उत्पन्नं करताहै 
एेसा ही होना चाहिये । मनुष्य के ऊपर दुःखन प्रावे इसलिये उसने 
उसकी उत्पत्तिकेसाथदही ज्ञान का भी प्रवन्ध कर रखा है इसलिये 
यह्‌ वात ईदवर का श्रस्तित्व मानने वालों को श्रवश्य स्वीकार करनी 
चाहिए । इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि ज्ञान ईदवर प्रणीत है । ग्रच्छा, 
प्रव जो लोग यह्‌ कहते हैँ कि “ज्ञान शनैः शनैः बढता जाता है, वह्‌ 
किसी का दिया हुभ्रा नहीं 1 उनका कहना कहां तक सच है यह्‌ 
देखना चाहिए । इस सृष्टि को उत्पन्न हुए करोडों वषं हो गये । 
क्रिरिचियन लोग पृथ्वी की उत्पत्ति पांच हजार वषं के श्रन्दर मानते है, 
परन्तु वे श्रव समभनेलगे हैँ कि हमारा यह्‌ कथन भ्रमयुक्त है । 
महाभारत के युद्ध को ही पांच हजारसे भ्रधिक वषं हो गये' यह्‌ बात 
सप्रमाण सिद्ध हो चुकी है। इससे स्पष्ट है कि युद्ध के बहुत पहले वह्‌ 
उत्पन्न हई होगी । इतने विशाल समय की श्रवेधि में कोद पुरुष गर 
के विना ज्ञानी हृघ्राहो' एसे स्वयं सिद्ध ज्ञानी का एक भी दृष्टान्त 
उपृलब्य नहीं होता । विद्याप्राप्ति के लिए गुरु की भ्रावश्यकता होती 
ही है। गुरुके विनाचिकालमें भी विद्या प्राप्त नहीं हो सकती । 
जव यह वात है तव सृष्टिक प्रारम्भ में गुरु क विना विद्या कंसे प्राप्त 
हई ! प्राचीन कालमे डे २ ज्ञानी श्रौर विद्या सम्पन्न लोगहो गये 
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हँ यह्‌ बात मैं श्ननेक संस्कृत ग्रन्थो के प्राधार पर्‌ प्रमाण सहित सिद्ध 
कर सकता हं । कोई यह न समभे कि मेरा कहना मेरी निजकी 
कल्पना है । इस विपय के हमारे पास म्रनेक सवल प्रमाण हैँ। इस 
वात को भूठ ५ने वाला प्रवश्य ही भटी गप्वे सारता है। प्र 
सप्रमाण कुछ नहीं कहता । गुरु के विना ज्ञान नहीं होता यह्‌ स्पष्ट 
हे । इससे यह भी निविवाद है कि उन प्राचीन ज्ञानियों काभी कोई 
गरु होना चाहिये । हमारे प्राचीन ऋषियों का वततव एेसाथा, करि 
जिससे वे प्रपना सारा जीवन एक-एक ही विषय मेँ लगाकर उसे 
पूणं सफलता प्राप्त करते थे ! प्राजकल के लोगों के मनकी दशा 
गिरगिटकेरंगकी तरह दिन में तीन वार बदला करतीरहै, दस 
पन्द्रह मिनट तक भी उनका मन स्थिर नहीं रहता । तत्र फिर बड़े २ 
गहन विषयों का ज्ञान सम्पादन करके वादविवाद करने की कूरलता 
हम लोगो मे कहाँ से भ्रावेगी ? महुषि पातञ्जलि कृत योग जास्त मे 
इस विषय का विवेचन यथातथ्यं किया गधा = 

“स पूरवेषाभपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌" । (यो० ₹० १।२६) 

इसमें सवेव्यापक सर्वान्तर्यामी परमात्मा को सव का गुरु माना 
दे । इसके पहले किसीको भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हई थी। ज्ञान 
रूपी सोत का यह प्रारम्भिक स्थान है । सूर्यं का प्रकाश चाहे जैसा 
तेजस्नी श्रौर ग्रांख के लिये प्रसह्य हो, एक जन्मान्ध पुरूष से उस 
४ का स्वरूप ग्रौर्‌ श्रस्तित्व किये, उस पर वह्‌ विल्कुल विश्वास 
गट करेगा । वस इसी तरह बिना योग्यता के केवल वचर्मचसु से इ 
निष काज्ञान नहीं हो सकता । “गुरं बिना ज्ञान नहीं होता यह 
स्पष्ट हे प्रौर वह : गरु परमेश्वर ही है" यह्‌ भ्रास्तिकं लोगों को 
स्वीकार करना ही चाहिये । वेद ज्ञान का भण्डार है। ““परमेरवर मे 
वेद द्वारा जन समरूह॒ में विद्याको फैलाया है” एेसा एक पक्ष का 
कहना. हे । अन्य पक्ष कहता है कि “शनैः शनैः मनुष्य की योग्यता कँ 
शपृसार उसे ईरवर ते ज्ञान दिया है यहु उनका मत दोष रहित 
नहीं है । क्योकि यह्‌ बात हम सहज ही में जान प्रकते है किं एक 
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पक्ष का ज्ञान दूसरे पक्के जान से उल्टा ग्रौर भिन्न है। ईश्वरदत्त 
ज्ञान में सिन्नता की सम्भावना नहीं होतो, क्योकि सवं शक्तिमान्‌ 
न्यायी ईदवर एक को एक दूसरे को दसरा ज्ञान कभी नहीं देता । 
जव सूष्टिक्रम में सवत्र ईश्वर कौ समता हृष्टि मँ पड़ती है, तव इसी 
एक विषय मे उसका प्रतिक्रूल व्यवहार कंसे हो सकता है ? इसे 
स्पष्ट है कि परमेश्वर ने योग्यता के ग्रनुसार शनैः शनैः 
मनूष्य को भिन्न २ ज्ञान नहीं दिया है । प्रत्युत सवको एक 
समान ही ज्ञान दियादहै। श्रौर वह प्रायं लोगों के मतानुसार 
वेद द्वारा ही दिया हुभ्रा समभना चाहिये । श्राय लोग 
जिस प्रकार वेद को ईदवर प्रणीत मानते है, उसी तरह मुसलमान 
कुरान को मानते हैँ । क्रिरिचयन लोग बाईइबिल को म।नते ह। जव 
ईरवर एक ही है, तव यह विल्कुल म्रसम्भव है किं उसने तीन पुस्तकं 
तीन भिन्न २ समयों मे उत्पन्न की हों । क्रिरिचयन ग्रौर मुसलमान 
भाः कहते कि "पहले की भूलों को सुधारने के लिये उसे दूसरी 
नवीन पुस्तके बनाने कौ भ्रावद्यकता हई ।'“ पर उनके इस कथन में 
कुछ भी सार नहीं । ईदवर के सवत्तिम गुणों पर विचर करते हुये 
यह्‌ कहना “किं उसके हाथ से एेसी भूलें होती है ग्रौर पीले से वह्‌ 
उनका सुधार करताटै मानो ईइवरकी प्रवहैलना करनी है। यह 
नास्तिकता की ही श्रेणी में समफना चाहिये । जिसके हाथ से भूल 
हो वह॒ ईइवरहो कंसा ? यहे कहना केसे सम्भव हैकि्टूशवर ने. 
तीन पुस्तके भिन्न समय में बनाई ? तीन नही, किन्तु एक पस्तक 
भ्रवश्य ही उसकी रची हुई होनी चाहिये । उन तीन पुस्तकोमें से 
इरवर प्रणीत कौन सी पृस्तक है, इसका हमें यहां विचार करना है । 
जब तक मनुष्य पक्षपात की हृष्ट से वतताव करता है, तब तक उसमें 
सत्यासत्य निर्णय करने की शक्ति नहीं ग्राती । परन्तु जिज्ञास लोग 
सिफं यथाथं को ही ग्रहण करते है । राज्याधिकारः, व्यापार श्रादि 
व्यवहार, रण॒ संग्राम, जय विजय, इत्यादि सब एक तरफ रख हमें 
यह्‌ देखना चाहिये कि-“सच क्या है, प्रर ई्वर प्रणीत पुस्तक 
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कौनसी है ।'“ संसार में जितना कुदं पीला है; वह्‌ सव सुवणं नहीं 
है । सुवणं की तरह पौतल भी पीले र्गकाहोतादहै। प्रगति उसे 
कहना चाहिये, जिसमे दहन शक्ति हो, म्रन्य लक्षणयुक्तं वस्तु को 
ग्रग्नि तीं कहु सकते । बस इसी तरह भ्रलौकिक इर्वरतुल्य शक्ति 
हो, उसी को दईरवर' कहना चाहिये । ग्रौरसृष्टिकेश्नारम्भमें जो 
पुस्तके निम हई हो, उसे ईरवर प्रणीत मानना चाहिये । सृष्टि कै 
उत्पत्ति के वाद वहुत समय पीछे निमित होने वाली पुस्तकको 
इरवर प्रणीत नहीं कह सकते । बस, जव कोई राजा किसी नवीन 
राज्यों को श्रपनेश्रधिकारमें लेतादहै, तव वह॒ उस राज्यम सवत्र 
शान्ति फलाने के लिये पिनलकोड के समान एक कानून जारी करता 
है । इसी प्रकार इस पृथ्वी के समान ` एक बडे राज्य में बसने वाले 
लोगों के नियमके लिये ईङवरकेद्रारा कोईन कोई न्याय पुस्तक 
प्रवक्य निमित होनी चाहिये । जिस राज्यम किसी प्रकारका भी 
नियम नहीं होता ्रौर छोटे बड़े सव प्रपराधियौ को एकं ही दण्ड 
दिया जाता है वह राज्य राजा कै लिये एक कलंक स्वरूप है, परन्तु 
ईरवर सब राजाग्रों में एक सच्चा श्रौर न्यायी राजा है । उसके हाथ 
से “श्रन्धेर राज्य" जैसा व्यवहार चरिकालमे मौ नहीं हो सक्रता। 
उसकं राज्य में सर्वत्र न्याय प्राचरण होने के लिये कोई नीति म्रथ 
प्रवद्य होना चाहिये , श्रब नीतिग्रत्थ कौन है यही विचार करना 
ग्राज का हमारा कतव्य । संसार के सारे तत्ववेत्ता वेद का प्राचीनत्वं 
स्वीकार करते ह । भ्रंगरेज पंडित प्रोफेसर सर मोक्षमूलर भी इस 
बात को स्वीकार करते हैं । निदान यह बातसिद्ध हो गई हैकि 
दुनियां कौ लायत्रं री (पुस्तकालय) में वेद ही सवसे प्रथम श्रतएव 
प्राचीनतम ग्रन्थ है । कुरान शरीफ को निमित हुए श्रभी सिफं १३०० 
वषं मात्र हृए हँ वह हजरत मुहम्मद पैगम्बर साहब का बनाया हप्र 
हे । ब।ईविल को बने कितने वषं हृए सो वताने की श्रावर्यकता 
नहीं, करयोकिं छोटे बच्चे भी इस वात को जानते हैँ कि प्राजकल 
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ईसवी सच एठ्ठग्छः चलरहाहे। मैने पारसियोंका गाथा म्रन्धं 
देला है । उस परसेर्भं कह सकताहंकि पारी लोगों के पूज्य 
साघु जर दस्त श्र।र व्यास मुनिका वाद विवाद हृश्रा है। इससे 
स्पष्ट जान पडतादहैकि पारसीलोगोकी पुस्तकसे भी हमारा वेद 
पुराना दै महाभारत ग्रन्थ कौ वने पाच हजार वषसे कुछ ग्रघिकं 
हए । इससे भी वहत पहले वाल्मीकीय रामाया का निर्माण हुभ्रा । 
ग्रौर वाल्मीकीय रामायण से भी वहत कालं पूवं हमारे वेद उत्पन्न 
हृए । वेद को हृए वहत बड़ा काल हो गया । इसके पहले की कोई 
भी पुस्तक नहीं पाई जाती । सरसे पहले वेद ही ग्रंथ हि। यदि कोई 
ईश्वर निमित पृस्तक हो सक्ती है तो वहुवेद ही है। इसमे कु भी 
सन्देह नही । सत्य प्ररं प्रखण्डज्ञान का लक्षण यहहैक्रि उसमें 
सृष्टि क्रमके विरश्ेवातन होनी चाहिये। भूगोल मे हिन्दुस्तान के 
परिचम प्रफगानिस्तान लिखा हुप्रा है । श्रव उसे यदि कोई नकश 
मे पूवं दिशा कौ प्रोर बतलावे तो यह परस्पर विरोध है नक्शा 
ग्रार भूगोल यदिणएकही प्रन्थकरारने बनाये हों तो वह प्रविद्वान्‌ 
होना वाहये । इसी प्रकार वैद मे यदि युटि क्रम के विरुद्ध कोई 
बात होतो उसक्रा कर्ता भी प्रविद्वान्‌ होना चाहिये । श्रथवा उसका 
कर्ता श्रौर ईरवर्‌ दोनों भिन्न होने चाहिये । ईदवर स्थन सवं 
विया कला प्रवीण हैँ मरौर वहु अरविद्ाव्‌ नही है। उदके हाथ से 
प स्पर विरुद्ध बातकदापि तहीं हौ सकती । पुस्तक में कृच्छं श्रौर 
ही लिखा हो रौर सृष्टि क्रम दूसराही हो एेा उससे कभी वहींहो 
सकता । इश्वर कृत पुस्तक मे कोई भी दोष न होना चाहिये । श्रौर 
होना सम्भव भी नहीं । ्राजकल के कितने ही विद्वान्‌ प्रशन करते, 
कि तुम वेद को तो वर कृत मानते हो, परन्तु उसमे जौ उटपरटांग 
बातं लिखी है सो क्था है ? उका यह्‌ ्राक्षेप ऊपर से देखनेमें तो 
सत्यभासता रहै, तथापि इसमें सत्यता कितनी दहै सो हमे देखनी 


चाहिय । वेदमें क्या क्या दोष है इसका हमे श्रब विचार करना 
_ चाहिये। 


भ भया न क कनो नया ककन 


जिस वषे स्वामी जी ने व्याख्यान दिया था) 
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“कर्ता के विना कायें नहीं होता यहं सृष्िक्रिम का एक मूस्य 
सिद्धान्त है । “नाप नहीं पर मर्ह यह्‌ कहना कितनी मूखेतासे ` 
सराहुप्राहै ? जिस पुस्तकमेंमाबापके विना किसी के उत्पन्न 
होने का वणन हो वह्‌ पुस्तक ईरवर प्रणीत कभी नहीं हौ सकती । 
वेद में सृष्टि क्रमके विरुद्ध कनही लिखा है । यह्‌ बात वेद का ममं 
जानने वाले ही जान सकते हैँ हमे यह प्रभिमान सदव रखना 
चाहिये कि “हुम श्राय हँ । हमारे पूवंज सव विद्याग्रों मे कुशल थे।" 
प॒र बडे खेद प्रौर लज्जाकी बातहैकि वेद का वास्तविक र्थं हुम 
मे से श्रनेक विद्रान्‌ कहलाने वाले भी नहीं जानते । वेद में परस्पर 
विरुद्ध कोई बातभी नहीं मिल सकती हमे यदि इस प्रकार का 
परस्पर विरोध वैदमेंकहींभासताहो तो इसका कारण यहीहै. 
क्ि-हम वेद का वास्तविक प्रथं नहीं जानते ।'' वेद सें पक्षपात | 
युक्तं कोद भी बात लिखी हुई नहीं देखी जाती । हमारे ऋषियों को 
"उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌" की शिक्षा किससे मिली 
थी ? केवल वेद ही इस रिक्षाका कारण था । वेद में यह्‌ बात नही 
कि एक देशं ग्रथवा एक जाति का कल्याण हो श्रौर दूसरे कात 
हो । परमेश्वर के लिये सव प्राणी एक से है! श्राय, शूद्र, हिन्दु 
मुसलमान, ईसाई, कसाई, इत्यादि भेद उसके पास नहीं । सारी 
मनुष्य जाति ही नही, किन्तु सवं प्राणी मात्र उसे समानहै। 
लड़ाई मगड़ा जो कुछ होता है सो सत्र हमारे तुम्हारे दुराग्रह पे 
ही । वेदमें पूणं न्याय है परन्तु जो कोई मनुष्य हमे विना कारण | 
दुःखदे तो कृङ्चियन लोगों के पुस्तक कै प्रनुसार उदार बुद्धि षे | 
एक थप्पड़ साने के बाद दूसरा गाल श्रागे न करते हये" श्रपनी रक्षा ` 
के लिये न्याय से उसका प्रतिकार करना चाहिये । (उसका निवारण 
करना चाहिये) उसको समाना चाहिये । एेसा करना कोई पृष्ट 
कमक विरुद्ध बातनहीं। इसेसृष्टिक्रम के श्रनुसार ही समना 
चाहिये । समर प्राणी ईङ्वर निमित हैँ । वह एक को प्रिय श्रौर दरसरे ' 
को भ्रत्रिय कदापि नहीं समता । जव सभी उसकी प्रजाहै, तव, 
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वहु यह्‌ कदापि नहीं कट्‌ सकता कि ग्रमुकको मार डालो । हिसा 
करना जब्र ईश्वर को श्रप्रियहै तव वेद में हिसा करने के लिये वह्‌ 
कमे प्राज्ञा दे सकता दै? करई लोग प्रपने को बहुत बुद्धिमान्‌ श्रौर 
चतुर समभते हं ग्रौर कहते हँ किं वेद म हिसा करने के लिये सम्मति 
है । परन्तु यह्‌ उनकी भारी भूल हे । संस्कृत भाषा ठेसी है जिसमें 
दाब्दं क प्रतेक गित प्रथं होते है । एक एक शब्द के भिन्त भिन्न 
प्रनेक प्रथं होते हैँ । जहां जो शब्द युक्त हो, वहां उसकी योजना ग्रौर 
प्रथं करना चाहिये । वेद के शब्द का योग्य श्रथं करते समय बहुत 
प्रमाद हृभ्राहै, होताहै, श्रीर भी होगा । (संघव का प्रथं "घोड़ा 
ग्रौर “नमक” है, परन्तु भोजनादिक के समय सेंधव शब्द का प्रयोग 
ग्रायाहो तो वहां इसका अ्रथं योग्य भ्रौर युक्त नमक न कहते हुए 
यदि कोई कहै कि हमारे पूर्वज संघव ्रर्थात्‌ घोडे का उपयोग करते 
थे प्र्थात्‌ भोजने घोडे का मांस खाते थे" तो इस कुरिसत प्रथं 
को कौन स्वीकार करेगा? ्रथं एेसा करना चाहिये कि जिससे पूर्वा 
पर सम्बन्धके साथ संदर्भ टो। लोगों को यहु बतलाने कै लिये कि 
हमारा कहना सत्य हि दाब्दं का मनमाना श्रौर तोड़ मरोड करश्रथं करके 
लोगो के मन पर भूटी बातन बैठानी चाहिये । श्रदित्ति चाब्दं क। 
मनमाना श्रथ करके विदान्‌ वेद की हसी उड़ते ह। जसे वह्‌ कहते 
हं कि “श्रदिति हमारे चतुर सूयं की माता है।' सूयं श्रदितिके 
उदरमें कंसे समा सका। इससे जान पड़ता कि तुम्हारे वेदम 
सच्ची बाते बहुत कम है । जिसको तुम सच्चा कहते हो वह निरी 
कल्पना है ^ इस प्रकार कै अ्रसंगत प्ररत करने वालों पर हमे दया 
ग्राती है। श्रदिति शब्द का ग्रथ प्रकाश श्रन्तरिक्ष, माता, पिता 
इत्यादिहै मरौर एेसेही भ्रथं का मेल भी मिलत्ताहै। सम्प्रदायी लोग 
प्रथं का अ्रनथं करके कंसी बड़ी भूलें कर डालते हैँ । अन्तरिक्ष मे सूयं 
उत्पन्न हुभ्रा एेसा यथाथ श्रथ न करते हुए सनमाना भ्रथं करके वेद 
के समान पुञ्य ग्रन्थ को दोष. लगाने लगे हैँ !! “श्रहिसा परमो धमः” 
यह तत्व वेद मे सन-जगह्‌ मिलता है । | 


५० । वेदप्रकाश ` 
एसा होते हए यह कहना कि--"“हिसा करने मे वेद की सम्पति 
दे ` कितना ग्रसम्भव लगता है । गोमेध, ग्रजामेघ, अरवमेध, इत्यादि 
के प्रथमेंभीतोलोग भर्यकर भूलें करते हैँ । यह सिद्ध करमेकेतिये ` 
लोग बद्धपरिकर हो रहैहैंकिप्राचीन काल में हिन्दुश्रों में हिसा 
होती थी । श्रन्न काएक नाम "गौ"हैग्रौर घृतकानाम “मेध” 
हे । तथापि "गोमेध' का श्रथ गौकी हिसा करते हैँ। गायको माता | 
से भी अधिक मानकर पूजने वाली केवल हिन्द्‌ जाती दही टे। एसी 
पूज्य मानी हई गोमाताको क्या वे कभी मार सकते हँ ? लोग श्रं 
का, ्रनथं करके ग्रनेक कुतकं करते ह । यह बड़े खेद की वात दै। 
विद में हिसा बिलकुल नहीं है इस विषय पर मँ एक पुस्तक तेयार 
कर रहा ह। म यह बात प्रनेक संस्कत ग्रंथों के ग्राधार पर सप्रमाणं 
सिद्ध करने वाला ह कि-हम लोग मांसाहारी न ये । श्रर्वमेध, ` 
ग्रजामेध इत्यादिके प्रथं का भी ्रनर्थ टु्रा है । ्ररव' का ग्रं 
दशवर होता है तथा ्रजा" का प्रथं ग्रजन्मा श्रौर बकरी भी होता 
हे, पर इस जगह एसा करना प्रनुचित है । ट्व्य पदाथं मांस नहीं 
हो सकता है कपुर, कस्तुरी, चन्दन, श्रगर इत्यादि सुगन्धित पदार्थों 
काही हवन होता है । हवन करने का उदेश्य वायु शुद्ध करना है। 
मासि काहवन करने से हवा शुद्ध नहीं होगी, प्रत्युत बिगड़गी 
“श्राणियों की हृत्या करने से नरक की प्राप्ति होती दहै । मानलोकि 
प्राणियों की हत्या करने से यदि स्व प्राप्त होतो नरकृकी प्राप्ति 
के लिये क्या करना चाहिये ?'" यह्‌ एक कवि का कथन है भ्रौर 
ठीक है । यह भँ श्रच्छौ तरह सिद्ध कर दुगा कि-वेद में हिसा नहीं 
। इसी प्रकार जिस प्रथमे किसी की निन्दा या स्तुति नहीं, वही 
प्रथ इरवर कृत होना चाहिये, वेद में यदि कर्ता के तौर पर किसी 
का नाम्‌ होता तो उसे मानव कृत पुस्तक मानते । क्योक्ति कर्ता की 
जगह किसीकानाम प्राने से यह्‌ समना चाहिये कि ग्रंथ के पहले 
उसका कत्ता था । परन्तु वेद मे ठेसा कोई भी नाम नहीं । यह ईइवर 
निमित ही है । सृष्टिक प्रलय काल मे म्रन्तधनि हौ जाता है । उसका 
भ्रादि या म्रन्त नहीं प्र्थात्‌ वह्‌ भ्रनादि है। पूवंमीमांसा में (जिसको 


सानव-ज्नान-सौत ५१ 


कर्ममीमांसा भी कहते है) कहाहै कि वेद मे सवे साधारणा पदार्थ का 
ही वणेन है परन्तु “श्रुति सामान्यमात्रम्‌ ।” विशेष व्यक्छि 31 उसमें 
वर्णन नहीं । इससे भी मालूम होता है कि वेद मानव प्रणोत नहीं है । 
सृष्टिक ग्रादिग्रौरम्रन्तमें जो विच्या रहती है वही परमेश्वर दत्त है । 
प्रनेक मत सतान्तर जो देखे जाते हँ वे सव मानव कृत प्रथ मेही 
होते ठं 

ईऽवर प्रणीत पुस्तके मे पूर्वापर विरोध नहीं होता। कुरान 
इत्यादि ग्रथोंमें लिखा ह कि ““ईर्वर ने पहले के सव ग्रंयोंको रह्‌ 
करके यह्‌ कुरान शरीफ नवीन पुस्तक रची है ।”' परन्तु एेसा कहना 
मानो ईङवर को दोष सागी ठहराना है । पहले जो कुछ भूल हृई थी 
उसे सुधारने के लिये यह्‌ नवोन ग्रंथ बनाना पड़ा इससे सिद्ध है कि 
ईटवर से पहले भूल हुई थो । मनूष्य की तरह यदि ईश्वर भी भूल 
करने लगे तो फिर वह्‌ ईरवर काहे का ? उससे त्रिकालमे भी भूल 
नहीं हय सक्ती । ग्रौर जव चूल नहीं तन उसे सुधारने की भ्रावश्यकता 
ही क्या?न ईइवर कौ पहले की पुस्तक रह्‌ करने का मौका श्राया 
ग्रौर न भविष्यत्‌ में श्रयेमा । भ्रा विचार सकते हँ किं ईइवर प्रणीत 
पुस्तक कौनसी है ? बाईविल श्रौर प्रच्य धमं पृस्तकोंकाभी यही 
हाल समभ लीजिये । ईरवर प्रणीत यदि कोई पस्तकरहैतो बहु नेद 
हीह यह सिद्ध हो चुका है। वे कहते हँ “यजुवद के चालीसे 
ग्रध्याय केभ्राठ्वें मन्त्र में कहाहैकि ईरवर निराकार है '.सपयं- 
गाच्छुक्रमकायमव्रणस्‌"“ इत्यादि । “र दुसरी जगह यजु० ३१। १ में 
कहा है कि ईर्वर “सहखशीर्षासहस्राक्षः"' इत्यादि है यह्‌ क्था पूर्वा 
पर विरोध नहीं है ? परन्तु सरत्यन्त खेद कौ बात दहै कि यथाथं ज्ञान 
न होनेसे म्रथंकरनेमें वे भूल करते है, 

वेद का गभित श्रथ बहुत सा परिश्रम किये बिना सहज ही 
समभ मे नहीं भ्राता । रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर की एक भ्राध 
पस्तकं पट्कर ग्रथना कोष की सहायता सेवेद का प्रथं समभते 


की योग्यता भा जवे सो नहीं हो सकता । सहसरशीरषा इत्यादि संतर 
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का ग्रथ लोगयोंकरते हं किईदवर के हजार मुह्‌, हजार श्रखें श्रौर 
हजार हाथ पैर इत्यादि हैँ पर एेसा नहींहिजंसे करि यह्‌ कहू कि 
“राज सभाम पांचसौश्रादसीथे प्रात्‌ पौचसौ मनुष्यथे इसी 
प्रकार ईश्वर के हजार मस्तक है इसका मतलन यहुहै क्रि जिसमें 
हजारों मनुष्य रहते हैँ वह सहखशीषा इश्वर है । यह कटना भ्रलं 
कारिक है । “जहां पच वहां परमेश्वर यह्‌ कहावत चुप्रसिद्धहै। 
बस “सहस्रशीर्षा? का गभित प्रथं भीता दही ह। जि सर्वव्यापक 
परमेदवर मे यह जगत्‌ संमाविष्टहैउस त्‌ मान एसा उसका वास्त- 
विक श्रथ है 1 इसमे कोई पूर्वापर दोष नहीं प्राता । प्रत्येकं प्रंथकार 
ग्र्थके ्रादि श्रौर भ्रन्त मे श्रपना नाम म्रौर सवत्‌ लिखताहै। 
वेद मे यहु कुच नहीं देखा जाता । वह्‌ मनुष्य प्रणीत नहीं है। वेद 
की उत्पत्ति परमेश्वरसे ही हद्‌ है यह्‌ उसमे लिखा है । 

“वेद व्यास" का श्रथंहैवेदका व्यास । जसे कि वृक्ष मे व्यास 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता हैभ्र्थात्‌ उसमे निष्णात होता 
है, उसी को "विद व्यास" कहते हँ । वेद के समान गहन फिलासफी 
का कर्ता कितना बड़ा विद्वानु होना चाहिये ? एेसाश्री शंकराचार्य ते 
भी “शास्त्रयोनित्वातु'" इस सूवरके भाष्यमें कहा ह । कणाद ऋषि 


भो कहते ह कि--"वेद हमें प्रमाण भूत मानना चाहिये । क्योकि 


उसमें सारी बातें बुद्धपूवैक हैँ। जैसे सूर्यं स्वयं प्रकाशित होकर 
भरन्य पदार्थोको प्रकाशदेताहैवेसे ही वेद स्वतः प्रमाण है। सूय 
को टुटने के लिये प्रकाश की भ्रावद्यकता नहीं होती । इसी प्रकार 
वेद को दूसरे प्रमाणो की श्रावहयक्रता नहीं । “वावा वाक्यं प्रमाणम्‌" 
के ग्रनुसार मान लेने योग्य यह्‌ नहीं है । न्याय शास्त्र से यह सिद 
होता है । श्रपने म्रनुभव में जो प्रावे उसी को सत्य मानना चाहिये । 
निम्न लिखित वार्ता के प्रनुसार विचार शून्य होकर शूखंता से यहं 
न मान लेना चाहिये कि शास्वमे जो कुछ है वह प्व सत्य ही दै। 
एक समय एसा हुश्रा कि किसी श्रज्ञानी मनुष्य से एक श्रादमी ते 
जाकृर्‌ कहा कि श्रे तु यहां भ्रानन्दमे बैठा है, श्रौर तेरी 
लुगादं काक्या हाल है सो तुभको कुदं भी पता नहीं । उक्ष 


॥ 
। 
॥1 
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विचारी पर वडा भारी सङ्कट भ्रा पड़ा दहै । उसका पति 
मर गया है प्रौर वहु विचारी विधवा हो गई है ।'' 

यह्‌ दुःखात्मक समाचार युन कर वह ्रजञानी मनुष्य छाती पीट २ 
कर लोक करने लगा श्रौर गद्गद कण्ठ होकर रोने लगा । उस रलं को 
यह पतान था कि जीते हए पति की लुगाई विधवा कंसे हो सकती 
है ? तात्पयं यह कि हम लोग सारासार विचारन करते हुए केवल 
काल्पनिक शास्त्रों पर भरोप्ता रख व्यर्थं भ्रम में पडते हैँ । शस्त्र मे 
कहा है यह एक मुख्य कारणा नहीं है यह ग्रति स्पष्ट रीति से सिद्ध 
टो सकता है । इसीसे हम कह सक्ते हैँ कि वेद ही केवल ईश्वरं 
प्रणीत ह ईदवर के श्रतिरिक्तवे श्रौर किसीसे रचेनही गये। इसी 
तरह वे किसी देश भाषा में भी लिखे नहीं गये । यदि किसी देश की 
भाषा में होते तो उन्हें मनुष्य प्रणीत कह सकते थे । वेद को भाषा 
बिल्कुल भिन्न ग्रौर स्वतन्त्र है । जो कोई कहता है कि वेद संस्कृत मे 
हैँ यह उनकी भूलदहै। वेद कौ भाषा प्रौर संस्कृत भाषा प्रलग श्रलग 
ह । वेद संस्कृत मे नहीं हँ यह सुनते हौ कितने लोग मारने दौड़गे । 
वे करहैगे कि यहु कहां का गप्पाष्टक लड़ा रहा दहै । पर करि्ी कौ 
यह्‌ नहीं समभना चाहिये कि सँ ही एसा कहता हं । भ्र्॑रेज महापंडित 
मोक्षमरूलर ने कहा है कि संस्कृत में पारिनिकी पस्तक सव से श्रेष्ठ 
है । श्रौर वही पाणिनि कहता है कि वेद की भाषा प्रर संस्कृत भाषा 
दोनों भिन्न भिन्न है । जैसे भ्राजकल तुम्हारी हमारी भाषा मराठी 
गुजराती, हिन्दी इत्यादि है, उसी प्रकारं प्राचीन काल में प्रायं लोगो 
की भाषा संस्कृत थी । परन्तु यह्‌ भाषा कहां से निर्माण हई 7 वेदः 
ही उसका मूल है । वेद से जसे संस्कृत हई है उपी तरह संस्कृत्‌ सं 
प्राकृत, मराठी, गुजराती, हिन्दी, बंगला, कताडी इत्यादि भ्रनेक देश 
माषाये वनी है । वेदभाषा संस्कृत भाषा से बहुत पहेले की है । विद्‌ 
मे मतमतान्तर बिलकुल नहीं" । इसीसे सिद्ध होता है कि वह एक ही 
के द्वारा बना हुश्रा है ग्रौर वह एक सर्वशक्तिमान्‌ ईवर ही है \ वेद मे 
पूनजन्म माना गया है । पुनजैन्म न मानने वाले कै प्रति यह प्ररत ह 
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कि एकक भ्रखि फूटी हौती है, एक नूला होता दै, एक गुगा होता ह 
प्रौर एक बहिरा होता है एसे नाना प्रकार के मनुष्य हमारी हष 
पडते हं, एेसा होने का क्या करण है ? इसके जवाव मेँ प्रतिपक्षी 
कहेगा फि हरेवर की मरजी । तो क्या ईङवर दसा श्रन्यायी श्रौर 
पक्षपाती है कि बिना श्रपराध किसीको सुख दुःख भोगना पडे । 
इससे स्पष्ट है क्रि पुनजंन्म है । सव विद्याश्रोंकी माता जिसे सव 
विद्या समाविष्ट हई है वही परमेश्वर कृत पुस्तक हे । यहु वात 
सभ्रमार सिद्ध करने के लिए ग्रनेकं ऋषि वचन वर्तमान हैँ। यह्‌ सद्ध 
करने में हम लेशमाच्र भी नहीं उरते । जिसके पास खरा सुपा 
मौजूद है उसको उसे तपाना नहीं पडता । रेसी कोई भी विद्या 
प्रस्तित्व मेनहींजोवेद में न प्रकट हरं हो । सहासुनि शंकराचार्य 
काभी यही मतरहै कि विना परमात्मा के रेसी पूणता नहींभ्रा 
सकती । वेदने ही ज्ञानकौप्रेरणा कीहैग्नौर क्रम क्रम से मनूष्यको 
तहं लान प्राप्त हृप्राहे। परमेदवर ने सृष्टि निमि की, उसके साथ 
ही सृष्टि की सुग्यवस्था के लिये उसने वेद निर्माण किया वेदसे 
लान प्राप्त करके सव ऋषियों ने उसे दसय को वितरण किया। 
जान को उत्पत्ति परमात्मा से हुई है ग्रौर वह उसने वेदक द्वारा 
निमणि किया है । शनैः शनैः उस ज्ञान कौ उन्नति या श्रवनति होती 
गड । ब्राह्मण ज्यों ज्यों वेद का पठन द्योडते गये त्यों त्यों वहु ज्ञान 
लोप होता गया । जो लोग भ्रपने को ग्रा मानते है मरौर हिन्द होने 
क रभिमान रखते है; उन्है श्रपनी सन्तान को वेद का कुं न कुचं 
लान भ्रवेश्य देना चाहिये । बडे बडे बी० ए०, एम० ए० हो गये पर 
धमं सम्बन्धी ज्ञान मे बिलकुल नपु पके ! यह्‌ कितने शोक की वात 
है । धमं का ज्ञान भान विलकुल नहीं होता । वेद की जानकारी 
जिसे कुठ भी न हो उसे धमं सम्बन्धी ज्ञान कंसे प्राप्त हो ? विना धमं 
के उन्नति की त्राशा निराया माच हो गईदटै। यदि श्राप प्रायं होने 
का ्रभिमान रखते है तो श्राप वेद श्रवश्य पठे । श्रादा है कि श्रपि 
लोग भ्रपनी सन्तान को सत्यधर्मौ बनाने का प्रयत्न करेगे । 


भम भक ~“ य ककः 


| 


ईश्वरोपासना 


प्रिय सज्जनो ! इस सृष्टि मँ विविध प्रकार के मनुष्य दृष्ट पडते 
है । स्वभाव, ्राचार, विचार, कत्तं व्य, श्राकृति इत्यादि विषयों में 
भिन्नता देखने मे भ्राती है, प्रत्येक विषय में प्रत्येक का ज्ञान ग्रौर 
समभ भिन्न भिन्न होती है । जैसे इस जगत्‌ मे क ईरवर के मानने 
वाले होते है । वैसे ही क्रितने ही नास्तिक पंथानुयायी भी होते दै। 
कितने ही लोग ईदवर का श्रस्तित्व भ्रन्तःकरणपूवक नहीं मानते, 
किन्तु सिफं संसार के लोक व्यवहार के भ्रनुसार चलने के लिये मानते 
है । कई लोगोंकी देसी द्विधा सम होती कि ईदरवर नहीं हे । 
कई लोगों का एेसामतहै कि भ्रन्तकरणसेतोवे ईरवर को नहीं 
मानते पर लज्जा के भयसे ईदवर का श्रस्तित्व स्वीकार करते हे । 
कई लोग कहते हँ कि "८ईदवर है या नहीं, इस विषय मे वाद विवाद 
करके व्यथे मनको कष्ठ देनेसेक्यालाभ है? जब इस विषय मे 
मनुष्यों के एेसे विभिन्न मत दहं तब ईरव रोपासना विषय के ऊपर 
बोलने के पहले इसका निर्णय करना चाहिए कि ““ईहवर है या नहीं । 
वयोकि यदि ईरवर ही नहीं तो उपासना किसकी को जाय ? इसलिये 
पहले यह्‌ जांच करनी चाहिए कि इस जगत्‌ में ईश्वर है या नहीं। 
मु जैसे म्रत्पनुद्धि वाले मनुष्य का इस विषय पर विवेचन करना 
ग्रसम्भव है । क्योकि यह्‌ विषय इतना गहन ह कि योगिजनौ, के लिए 
भी श्रगम्यहै। तो फिर हमारी क्या कथा है ? तथापि जैसे एक भय- 
कर तूफान में फसे हुए भ्रग्निबोट को बचाने के लिये उसका कप्तान 
“परब क्या करे ? क्या उपाय है ?' इत्यादि विचारों मे न पड; समय 
प्राजानि पर धेयच्यत नहीं होता, बल्कि शक्ति कै श्रनुसार जो हौ 
सकता है प्रयत्न करता है, उसी प्रकार मेरी वुद्धिरूपी नाव इस संसार 
सागर के मःपाटे में डोलने लगी है उसे इच्छित स्थल मेले जाने को 
शक्ति के प्रनुसार भैं प्रयत्न करता है । उसमे सफल होना संवंशक्ति- 
मान्‌ ईश्वर के हाथ में है। स्यायालय मे 'श्रमुक बात एसी है यह्‌ 


६ वे द परकर 


सिद्ध रते के लिये प्रमाया की श्रावश्यकतां ठे प्रोर "श्रमूक बाते एसी 


नहीं हे" इसके लिये विशेष प्रमाणा की श्रावदयकता नहीं होती । चौरी 


का श्रभियोग साजित करने के लिये श्रपने पास प्रमाण होना च हिए । 
“मे ्रमुक समय में प्रमुक स्थान पर था" एसा प्रमाण यदि वह लापे 
तो विरुद्ध पक्षपात वाले को उसके सम्बन्धमें प्रमाणदेना च हिये । 
इसी प्रकार ईर्वरर न मानने वाले को यद्यपि विशेष प्रयास करनेको 
प्रावश्यकता नहीं तथापि “वह्‌ नहं है" यह्‌ सिद्ध करने के लिये उसके 
पास श्रच्छा प्रमा होना चाहिए) 


“यथा घटादिकार्यं सक्तं कम्‌ तथा ललित्यकु रादिकसपि नहि 
तत्कर त्वमस्मदादीनां सम्भवति ततूकतु त्वेनेरवरसिद्धिः। " हमारे 
नैयायिक लोग ईङवर कै प्नस्तित्व के लिये श्रनेक प्रमाणा मानते है । 
क्ता के विना कोई भी वस्तु वनी हर्द इस जगत्‌ मे नहीं दिष्लती । 
कुम्हार के विना धड़ा कंसे वन सक्ता है ? विना कर्ताके कोई भी 
कायं नहीं हो सकता । यह स्पष्ट है । हमे जो इतना बड़ा तेजस्वी प्रचंड 
सूयं दिखाई देता है । उसका बनाने वाला क्या कोड्‌ न होना चाहिये ? 
तया यह श्राप होग्रापहो गया? नास्तिक लोग रेसा मानते हवे 
दर्वर का प्रस्तित्व स्वोकार नहीं करते । उसका कथन दै कि जब सूयं 
बना ही नहीं वह॒ स्वयं सिद्ध है तब उसके बनाने वाले कीं 
त्या श्रावश्यकता है उनकी यह्‌ युक्ति कटं तक सत्य है, इसकी जांच 
श्रव हुमे करनी चाहिए, मनुस्मृति के वारहवे प्रध्याये लिला है कि 
प्रपते तकेवितकंसे ही सत्यका निणेय करो । “वाबावाकयं प्रमाणं" 
हं सत्य व्रमाण नहीं हे इसके भ्रनुसार चलना छोड दो । इसी प्रकार 
म त॒म से यह श्राग्रह नहीं करता कि भरभरुके बात एके श्रमुक पुस्तक 
मे लिखी है, उसको तुम सच मानो।' यदि कोईरेसाकरेभीतो यह 
बात मुभे प्रिय भी नहीं । प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जव हमारी पक्की खातिरी 
(विश्वास) हो जाय, तभी उसे सच मानना चाहिये । सिफं त्रेद 
पर ही श्रपना सारा विश्वास नहीं छोड देना चाहिये । श्रच्छा इषं 
जगत्‌ को उत्पत्ति के विषय में पहले हमें विचार करना चाहिये । 


ईरव रोपासना ८ 
पदार्थं विद्या, सृष्टिक्रम यास्त, भरुगभंविद्या इत्यादि शास्वों के देखने प 
मालूुन होतादहै कि उनमंजौ कुछ कहा गया है वह्‌ सव सप्रमाणा है । 
दन पुस्तकों मे मतमतान्तर देखने मे नहीं ग्राते। न्याय शास्व सिदध 
करता है कि, “कारणमन्तरा कायः नोत्पद्यते" पर्थात्‌ जंसे 
घट वनाने के लिये कुम्हार की भ्रावहयकता है कुम्हार के बिना वेड 
नहीं बनता वंसेहीप्रृथ्वीको दनानेके लिये कुम्हार की तरह कोई 
कर्ता प्रवर्य होना चहिए । वेह प्राप हौ प्राप स्वयं नहीं वन 
सकती । जिस प्थ्वी पर हम निवास करते हैँ वह ग्रसंख्य परमागाुग्रों 
केयोगसे बनीहे। चाहे कोई पदाथ हो उसका एकीकरण श्रनेक 
परमारुश्रो से वना हुप्राहै। जैसे फलाद ग्रनेक परमाशुग्रों से बना 
है । वसेही हीरा भीपरमणुश्रौं कैयोगसे ही बना है । जगत में 
एक भी एेसी चीज नहींजो परमाशग्रों सेन बनी हो । श्र्थात्‌ 
प्रत्येक वस्तु प्रथमसे परमाणुरूपहोती ह । पर जब उनका एकं 
जगह संयोग होता है तव वहु पूणं रूप से श्रपना स्वरूप धारणं 
करती ह । भिन्न भिन्न रहने वाले परमाशुग्रों का एकत्व होना भ्रौर 
एकत्व हए परमाणुप्रो का अ्रलग होनाये दो स्वतन्त्र क्रियाएं ह। 
यदि उसक। वियोग न होतो संयोग भीन होगा, श्रौर यदि संयोग 
नहोतो वियोग नहीं हो सकता। यह स्पष्ट करि किसी विशेष 
समयम पृथ्वीके परमाणु श्रलगग्रलगथे | प्रौर यदि वे एेसेन 
होते तो एकत्र भीन हौ सकते थे । एेसी दशा मे जिस पृथ्वी पर 
हम भ्राज निवास कर रहे हैँ उसका ग्रस्तित्व हीन होता। जसे गेह 
के श्रटेमें पानीडाल कर जव हम ग धते हँ तो उसका एक लौँदा 
वनजाताहे ग्रौर ग्रलग श्रलग रहने वाले परमाणुघ्रों का संयोग हो 
जाता है। वस यही हाल इस पृथ्वी का है। प्रारम्भ में श्रसंस्य पर 
माथे ग्रौरवे किसी न किसी साधन से एकत्र हृए । मरौर इम कृति 
का (जिसे भ्राज प्रत्यक्ष देखते है) कर्ता कोर न कोई श्रवदय होना ही 
चाहिए । यह निविवाद है । इस विषय मे फिजिकल सायन्स भ्रौर वेद 
दोनों की सम्मति बहुत बड़ देखने में ्राती है । परमाय भ्रनादि ह 


1 


. 
। 


५८ वेदप्रकाश 
एेसा उनमें कहा है । वे उत्पत्ति ग्रौर नाश से रहितहै। सूर्यं भौ 
परमाणुग्रोसे बनाह। भ्रविद्वान्‌ लोगोंको यह उपर्युक्त कथन ठीकं 
न जान पड़ेगा । तथापि शास्त्र शिक्षित लोगोंको ती श्रवश्य ही स्वी- 


= 


कार करना पड़ेगा किं श्रलग श्रलग रहै हए परमाणु मिल सकते 


है श्रौर संयुक्त हुए परमाणु श्रलग श्रलग होते हैँ । नास्तिक लोग 


भी पृथ्वी काभ्रस्तित्व स्वीकार करतें । एसा कोरईभीन मिलेगा 
जो मानताहोकि प्रथ्वीका भ्रस्तित्वही तहींहै। जैसे जलतत्वके 


तीन रूपान्तर, (बफं, पानी ग्रौर भाप) होतेह वैसे ही सूर्य, चन्ध, । 
पृथ्वी, तेज इत्यादि सव्रके परमाशुग्रो मे थोड़ा बहुत रूपान्तर होता । 
ही दहै । सांख्य शास्वकारनेकहाहै कि ग्रह पृथ्वी प्रारस्भमे प्रकृति , 


स्वरूपमे थी । तदन्तर वायुरूप मेंश्राई इसके बाद वह गोलाकार 
हो श्रण्डाकृति हई श्रौर नारंगी की तरह मानी गई । पदां विज्ञात 
शस्त्रमेभीरेसाही वनै, इससे सिद्ध होता है, कि पृथ्वी एक 
बार नहीं बनी है। विद्वान्‌ नास्तिक लोग भी यह बात स्वीकार 
करते हु । प्राजकल के नास्तिक लोगों का वडा विचित्र हाल है। एक 
दो श्रग्रेजी विद्टानों के ग्रन्थ पठृकर यह्‌ चतुर लोग श्रपने पुवजों के 
इस विषय के ऊपर बनाये हृए ग्रन्थों की प्रोर विलकुल ध्यान नदे 
यहु कहा करते कि यह्‌ सृष्टि कुदरतसे ही (नेचरसे ही) बनी 


है । श्रपने श्राप ही निमित हू्ईहै। इसका वनाने वालाकोई भी 


नहीं रोर वह॒ किसी से बनाई भी नहीं गई। विना कर्ताके संसार 


मे कोई भी वस्तु नहीं मिलती । "बाप नहीं, मै ह यह्‌ कटुना जै | 


मूखंतापुणं है वैसे ही उपर्युक्त कथन भी समभना चाहिये । पृथ्वी 
का बनाने वाला कोई न कोई होना ही चाहिये, यह निषिवाद दै। 
यह्‌ बात म मानता है कि लोह चुम्बक मे जैसे ग्राक्ष॑णा शक्तिहै 


वसे ही इस पृथ्वी के परमाणुग्रो मे भी श्राकषंणा शक्ति है । इसलिये । 


पदार्थो मं वजन होने से ही कोई वस्तु पृथ्वी पर नहीं गिरती कितु 
सिफ पृथ्वी के भ्राकषंण से नीचे श्राती है इस विषय का श्ननुभव 


क 


। 
। 


जः क टा ७- कष- अ्‌ ् 
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हम को उत्तर श्र प्रदेश में ग्रच्छा मिल सकता है । हवा से, ग्रच् 
से श्रौर दूसरे ग्रन्य कारणों से हृष्ट पृष श्नौर शुष्क होने वाले मनुष्य 
का उदाहरण न लते हृएएक लोह खण्ड काही उदाहरण लीजिये, 
उसके वजन में किसी प्रकार का फेर फार नही हो सकता । जिस 
सोह खण्ड का वजन यहां एक सेर होता है उस्रा उत्तर श्रव के पास 
डेट सेर हो जातारै इसका कारण क्या है ? इसका कारणा ग्राक- 
षंण॒ को छोड म्रन्य कुछ नही, यहां पदार्थं का मध्याकषेण होने से 
उसके वजन में वृद्धि नहीं होती । पर पुव के पास विदेष श्राकर्ष॑ण 
होने के कारण वजन में बृद्धि होती है । इस से स्पष्ट हैकि पृथ्वी के 
परमाणुं से श्राकषंण शक्ति है । पदाथ विद्या जानने वाले नास्तिक 
लोग कहते हैँ कि “परमाप मे राक्षर शक्ति होने के कारणवे 
एकत्र हुए हे । इस कथन में क्या शंका हो सकती है ? एकत्र होने 
मे दूसरे की क्या भ्रावरयकता है ?” उनका यह्‌ कथन बाह्य रूप से 


छ यहां पर मुभसे यह्‌ कहे बिना नहीं रहा जाता कि सम्प्रति 
जो लोग कहते हैँ कि गुरुत्वाकरषण का श्राविष्कार न्यूटन साहब ने 
किया सो न्यूटन को हुए तो श्रभी लगभग चार ही सौ वषं हुए हमारे 
यहा यह॒ विद्या बहुत प्राचीन काल से मालूम है भ्र्थात्‌ प्रगट है। 
वेद की बात जाने दीजिये, हाल के ही ग्रथ देखने से श्रापको विश्वास 
हो जायगा । भास्कराचाय्यं के “सिद्धान्त शिरोमणि" ग्रन्थ को बने 
लगभग ११०० वषं हृए । इसके पहले यह्‌ विद्या हमारे लोगों को 
मृवगत होनी चाहिए । यह्‌ सभी विद्वान पुरुष स्वीकार करेगे, सिद्धान्त 
शिरोमशि मे लिखा है किः- 

श्राृष्टिंशक्ति्च मही तया यत्खस्थं स्वाभिमते स्वशक्त्या । 

प्रकृष्यते तत्पततीव भाति, समे समन्ताक्रि पतत्वियं खे ॥ 

भ्रव कहो किं गुरुत्याकषंण का श्राविष्कार्‌ न्यूटन ने कियाया 
हमारे पूवेजों ने ? भ्रपना सोना तो पीतल श्रौर दूसरे का पीतल 
साना मान बैठते वालों की बुद्धि की बलिहारी । 


क क न क्क च ष्क चक्क करछछकण्ककयका्ण रा 
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तो सच मालूम होताहै! पर उस विषयमे सूक्ष्म विचं।र करना 
चाहिये । जब परमार पासपासहोते्हँतम्र हीवे प्रकषण करं 
सकते हँ । यदि वेदूर होते्हतो भ्राकषेण नहीं कर सकते ्रौरनं 
एकत्र हो सक्ते हैँ। श्रच्छायदिवे दूर होतेदँतो प्राक्षण कैसे 
कर सकते ? थोड़ी देर के लिये यदि हम पहभीमानलेंक्िवे दूरः 


दूर नहीं रहते किन्तु पास पासहोतेहेंतो जिस समय वेपरमाशु 


एकत्र हुए हैँ उस समय वे ग्रलग त्रलग ग्रवेदय रहै होगे क्योकि ग्रलग 
रहे जिना एकत्र होना केसा? क्योकि यहु विषध हम पहले ही 


निङ्चित कर चुके हैँ । तवे क्या उनका ग्रलगश्रलग करने वाला | 


कोई नहीं होना चाहिये ? जैसे उनमें भ्राकर्पण शक्ति है वसे व्या 
ग्रलग श्रलग होने की भी शक्ति है ? परन्तु यह्‌ शक्ति उनमें नहीं हो 
सक्ती । यह्‌ म्रनुभव सिद्ध वातदहै। इससे सभी को यह्‌ स्वीकार 
करना पड़ेगा कि उनको श्रलग श्रलग करने के लिये किसी न क्रिसी 
की ग्रावश्यकता है । पृथ्वी के परमाशुभ्रों में ्राक्षण रक्तिहोनेके 
कारणहीवेग्रापहीभ्राप कदापि ग्रलग नहींहौ सकते । नास्तिक 
लीग इस जगह यह्‌ शंका करते हँ कि “परमाणु ्रलग ग्रलग करते 
के लिये किसी की प्रावश्यकता नहीं ।” हवा उनको प्रलग श्रलग 
कर देती ह । उनका यहु कथन भी कहां तक सच है यहु देखने कै 
लिये पहले यह विचार करना चाहिये कि हवा क्या चीज है । भ्राज 
कल की साइन्स विद्यासे हमारे देखने मे भ्राता है कि हवा कोई 
स्वत्व वस्तु नहीं है! तथा वह श्राप ही श्राप नहीं उत्पल ही 
सकती । हवा का घेरा भ्रसीमहै। यटां तक जाना गया है कि १२ 
योजन पर्यन्त वायु सघनतासे भरी हुई है । इसके बाद ज्यों ज्यों 
हम उपर जाते हँ त्यों त्यों हवा धीरे धीरे कु हलकी होती जाती 
हे । नीचे की जड ग्रौर भारी हवा से जब सूयं के प्रकाश का सम्ब 
होता है तव वह तप्त श्रौर हलकी होकर धीरे धीरे ऊपर को उही 
हेपेसे ही चलने से वायु उत्पन्न होती है) इससे हये स्पष्ट जान 
पड़ता हे किं हुवा श्राप ही श्राप उत्पन्न तहीं होती किन्तु उष्णता 


मि णि अ 
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से ही उत्पन्न हो ती ह । जब्र उष्णता ही हवा | होने 
का कारण हं तब. पहले हमे यह्‌ निय करना चाहिये 
कि उष्णता क्यादहं? उसका कारण व्या है। उष्णता रथात्‌ 
ग्रग्नि के उत्पन्न होने के लिये घषंण की भ्रावदयकता है। किसी 
पदार्थं के घणा विना श्रग्नि कदापि उत्पन्न नहीं होती । यह श्रपरेजी 
शास्त्रकारा काकथनदहे,श्रौर हममे से भीप्रत्येककाएेसा ठी श्रनु- 
भव है । परथ्वीके परमाशुग्रोके एकत्र होने के पहले उनको श्रलग 
ग्रलग होना चाहिये । ग्रौर उनको श्रलग श्रलग करने के लिये श्रन्य 
ह्वा कौ श्रावड्यकता नहीं है यह नास्तिक लोगों का कथन है। 
परन्तु हवा के उत्पन्न होने के पहले उष्णता को भ्रावद्यकत। है । 
प्रौर घषेण के विना उसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती तथा घर्षण भी 
कुछ प्रापहो श्राप हो नहीं सकता । उसके होने के लिये भी किसी 
की श्रावश्यकता होनी ही चाहिये । घर्षण साधन नहोतो श्रम्ति 
प्र्थात्‌ उष्णता उत्पन्न हो नहीं सकती । उष्णता कै विना वायु 
पर्थात्‌ हवा उत्पन्न नहीं हो सकती श्रौर जव हवा नहीं पृथ्वी कौ 
उत्पत्ति भी ग्रसस्भव है । इससे स्पष्ट है कि घर्ष साधन भ्रवश्य होना 
ठी चाहिये । गति के बिना उष्णता बिलकुल उत्पन्न नहीं हो सकती । 
इस गति की उत्पत्ति कहां सेर, सो श्रगरेज शास्वकार नहीं कहु 
सकते । यहां उनका साहस चुट जाता है रौर इसके विषय मे उनको 
मति काम नहीं देती । उनको भ्राज तकं ६६ तत्ठों का पता लगा है । 
उनका शास्त्र भ्राज तक बाल्यावस्थामे दीह । ईथरके सम्बन्ध में 
उनको भ्राज तके कुं भीज्ञान नथा। भ्राज तकं वै यहु मानतेथे 
कि पृथ्वी कै ग्रास पास ण्ठ मील तक वायु धिरीहू्दहै प्रर सूरय 
क्रिरणके श्राधार से वह नीचे श्राती है। इस ४५ मौल के ्रागे क्या 
है इसको उन्हे कल्पना भी न थी । पता लगते श्रगते उन्हं भर यहं 
ज्ञान हुभ्रारहै किं हवा व्यतिरिक्तं ईथर के समान कुचं पदाथ ह। 
परन्तु ईथर विषयक ज्ञान हम लोगों को बहुत प्राचीन काल से था। 
“दई्रर'' अर्थात्‌ “श्राकार” भ्रौर वैक्युम श्र्थातु शून्य । हमारे भ्राज 
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कल के लोगों वणे संस्कत का ज्ञानन होनेके कारण सच्चा ग्रथ 
ठीक ठोक सम में नहीं श्राता पर हमारे पूवेनों को बहुत प्राचौनं 
काल से इस विषय का पशज्ञानथा। भ्रब भ्राज कल के यूरोपियन 
पण्डित भी ्रवर्य ही इस विषय मे कुं समभमने लगे है । 

हमारे शास्वो में इस गति के विषय सें बहुत कु कटा गया है| 
उपनिषद्‌ में नचिकेता ने जब प्रपने गुर यमाचायं से प्ररन किया कि 
यह्‌ गति किस प्रकार उत्पन्न हुई । तव गुरुजीने उत्तर दिया कि जिस 
शक्ति से इस गति का प्रादुभवि ह्र है, उसके प्रकारित करने में मूयं 
चन्र, या श्रम्नि इत्यादि कोई भी समथं नही है, उसे प्राप टी श्राप 
स्वय जानना चाहिये । हमारे शरीरके भीतर एक रेसौ शक्ति ह 
जिसके योगसे प्राणी कासारा व्यवहार चलता है । उसी के श्रस्तित्व 
सेये सारी इद्धियां योग्य स्थितिमें रहती हं । उसी प्रकार इस संसार 
रूपी देह मेँ भी परमात्मा की एक शक्ति विचर रही है। उसके द्वारा 
इस हर्य विश्व में श्रखिल व्यापार सरलता से चलते रहते है । ऊपर 
कहौ हई शक्ति यदि शरीरमेन हो तो जि प्रकार भीतर कासार 
व्यापार बन्द हो जाय, वेसे ही परमात्मा रूपौ शकि का यदि ग्रभाव 
हो जायतो विशव कासाराव्यापाः उनर पलट हो जाय, ग्रौर कोई 
भी व्यवहार योग्य रीति सेन चल सके । यहं जो विरिष्ट शक्ति विद्य- 
मान हे वह्‌ चमच्षुसे हृष्टि गोचर नहीं होती । उसे देखने के लिए 
दुसरे प्रथात्‌ दिव्य चलुकीही श्रावरयकता है । विव यह एक बडी 
भारी धड़ है। वह्‌ श्रपने कायसं कभी भूल नहीं करती तथापि 
उसमे चानो देने वाले की जरूरत तो है ही। जसे मनुष्य कृत घडी 
चा दिये निवा नहीं चलती श्रौर यदि चाबीन दीजाय तो त्रिगड़ 
नाती मरौर बन्द हौ जाती है श्रथवा श्रनियमितता से चलती है यही 
हाल इस विर्वहपी घड़ी का है। एञजन चलाने के लिये ईव होना 
चाहिये । उसके विना रेल गाडी नहीं चल सकती । इसी प्रकार इस 
थ्वी, सुय, चन्द्र, ग्रह्‌, उपग्रह्‌ रादि सथ को चलाने के लिए कोई त 
कोई होना ही चादिये । मनु महाराज ने कहा है किः- प्रशासितारं 
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सवेघामणीयांसमणोरपि ।१ परमात्मा श्रत्यन्त सूक्ष्म हे । उपनिषद 
मे भी एसा ही कहा है-प्रणोरणोयान्महतो महीयान्‌ ।२ परमातमा 
से सूक्ष्म इस जगत्‌ मे कोई भी नहीं । इससे किी कौ यह्‌ न 
समना चाहिए कि वह राई श्रथवा सूद केग्रग्र भागके समान है । 
वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ्रौर महानु सै भी महान्‌ ह । 
पृथ्वी से सूक्ष्म जलहै। जल से सुतम हवा प्रर हवा से सूक्ष्म 
प्रकषण शक्ति है । वह प्राकषंा शक्ति निराकार सुक्ष्म ग्रौर व्यापक 
है उसी प्रकार ईडव्रर भी निराकार व्यापक श्रौर सक्षम हे । वेदमेंभी 
यही कहा हैः- 
वेनस्तत्पर्यन्निहितं गुहासचत्रविश्वं भवत्येक नीडम्‌ । 
तास्सनिद<सञ्व विचंति सर्व९ स श्रोतः भरोततश्च विभुः प्रजासु ॥ 
॥ य° ३२।८ ॥ 
परमेश्वर को सुक्ष्म शक्ति से पहचान । वह्‌ सूक्ष्म से सूक्ष्म 
ग्रौर स्वेव्यापी है । जैसे ईयर श्रौर वेक्युम्‌ सब जगह है, वैसे 
ही उसका प्रस्तित्व सर्वत्र है । भगवद्‌ गीतामे कहा है कि ब्रह्मानन्द 
युख प्रतीन्द्रिय है, श्रवस्य हौ इस ब्रह्मानन्द कौ प्राप्ति ज्ञान से होती 
हे । प्रात्यन्तिक प्रतीच्य ब्रह्मानन्द सुख वुद्धिसे ही जानने में भ्राता 
९। जिस प्रकार तडित विद्युत्‌ स्वव है उसी प्रकार ईरवर सवत्र 
पकाररूप भरा ह्र है। मनु महाराज ने उस परमात्मा को 
 स्वप्नाधिगम्यम्‌” वर्णान किया है । समाधिसे ही उसे जान सकते 
र । गहन विषयों का चित्त की एकाग्रता बिना आकलन (सम्पादन) 
नहीं हो सकता तव फिर परमात्मा जो सबसे क्ष्म है, चित्त कौं 
प्रत्यन्त शान्तिके बिना कैसे जाना जा सकता । भिन्न भिन्न चार 
भकार के लोग. प्रकार चतुष्टयसेही सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर को जान 
सक्ते ह । योगी लोग प्रत्यक्च प्रनुभव से परमेरवर को देखते है वही 





भच्छी तरह देख सकते है । ताक्रिक लोग श्रनुमान से यह मानते है 
न ~ -- 


९-मनु° १२।१२२, र२-उवेतास्वेतर ३।२० 
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कि ईश्वर है। वे कहते है यत्रयत्र धूमस्तत्र तत्र वदह्भिः। इस न्यायं 
से इस जगत्‌ का बनाने वाला कोई न कोई होना ही चाहिए । विद्रा 
लोग शाब्दिक प्रमाणसे ईदवर का प्रस्तित्व स्वीकार करते हैं श्रौर 
ग्रब भी स्वीकार करेगे जिस प्रकार वैवयूप्‌ श्रौर ईथर सवंत्रहै उसी 
प्रकार ईरवर भी सवत्र व्यापकरहै। भ्राकाल की व्याप्ति सबसे 
विेष है , उसी प्रकार ब्रह्य सवेव्यापक है-एेसा श्र।पमानिक लोग 
मानते है । जव हम हिमालय पर्व॑त पर वस्ते थ तब एक कद 
हमारे खनेमें श्राई्‌थी। उसकी मुरता इतनी प्रपूवं थी कितुमसे 
यदि कहा जाय तो तुम उपक कल्पना. नहीं कर सकते । मिषता के 
विषय में तुमको हमारे कहने से शाब्दिक ज्ञान हुश्रा परन्तु क्च 
ग्रनुभव नहीं हृ्रा । इसी तरह केवलं शाब्दिकं ज्ानसे ईश्वर को 
पणां स्वरूप मालूम नहीं हो सकता । उपनिषद्‌ मे भौ कहा है- 
केवल तकं से ई्धर कासच्चा स्वरूप समभतन्ेमें नहीं ्राता। दस 
सम्बन्ध मे जव तक श्रह्निड ध्यान न लगाया जाय तव तक उ 
विषय की पवकी खोज दृलंभदह। श्राज कल कै व्यवहारिक तार द्वारा 
टेलिग्राम के उदाहुरणसे तुम्हारी समसे प्रवेगा कति केवल तक्रं 
से यह विद्या नहीं जानी जा सकती । यह्‌ विद्या जानने के लिये इ 
विषय का सव प्रकार का ज्ञान पहले सीखना होता है। तभी सच्ची 
स्थिति भ्रपनी सममे श्रासकतीहिं। बस इसी तरह ईर विषय 
भी केवल तकं से जानने मे नहीं प्राता । हमारे ऋषिवर्योने रात 
प्रौर दिन, क्या जंगल ग्रौर पवैतों कौ गुफामे, शीत, ताप, वृष 
प्रादि दुसह, दुःख सह श्रौर कन्द मूल खाकर जोजो प्राविष्कार 
ग्र्यापि ्रन्य लौग नहो कर पाये उन्हँ कर, जो प्रत्यक्ष प्रनुभव प्राप्त 
किया है उसको श्रोर हमारे नवयुवकों का थोड़ा बहत ध्यान प्रव 
जाना चाहिये । यह हमारी उनसे विनती है। उन महुधियों के 
बतलये हुए मामे को तुम पकडो इसी मां से तुम्हारा म्रौर सवका 
उस परमात्मा के साथ मिलाप होगा । बुद्धिमान्‌ लोगों ते कहा है कि 
जगत्‌ के सथर सुख ब्रह्मानन्द सुख के श्रागे तुच्छ है । मनुष्यमात्र ६ 
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संसार के सव तुच्छं सुखो मे ग्रानन्द मानते है ग्रौर उसके दास वन 
कर रहते है । उन्हे यरि ब्रह्मानन्द पाने का भ्रवसरश्रावेतो वै इस 

परानन्द काकभीन भूलें । हम रात दिन चैतन्य सागरम निमग्न 
रहते हँ । तथपि उसके साथ हमारा सम्बन्ध नहीं होता । हम कोरे 
कै कोरे ही रहते ह । परमात्मा किशी एक जगह चुप नही वेढा है। 

वह्‌ सवेत्रव्याप्त है। सूये का प्रकादा उसी को दीख पड़ता है जिसकी 
प्रांखें ठीक होती हैँ । 

जंसे प्रन्वे मनुष्य को सूयं नहीं दीख पडता, उसी प्रकार सर्व- 

व्यापक परब्रह्म हमारे समान ज्ञानान्धों को तहं दीख पडता । पर- 
ब्रह्म जानने वाले को जिस ब्रह्मानन्द का लाभ होता है उसको 
कत्पना भी हम नहे कर सकते । परब्रह्म को जानने कै लिये वेद से 
सबसे उत्तम मागं दरया गया है । उसमें परमेश्वर की उपासना 
एकं साय॑ है । चित्त स्थिर करने के लिये उपासना करनी पडती है । 
दूसरा सार्मज्ञन काहे) प्रज्ञान को हूर करनेके लिये वेदमें ज्ञान 
कौ श्रावक््यकता बतलाई गहै । उस मांसे पहले वेद मे एक 
साग कयं काण्ड का दिखलाया गया है । इमजञान वैराग्य का श्रनुभव 
यद्यपि प्रत्येक मनुष्य को होता है तथापि खेदकी बात है कि मनुष्य 
दुष्कृत्यं करने से पराङ्मुख नहीं होता । जिसका सन एेसा है उसको 
उस पापै परातर करने के लिये श्रौर घर्पाचस्ण मे चलाकर शुद्ध 
करने के लिये वेद्ये कर्मकाण्ड का विधान क्रियागया हे। पापस 
परावत होकर जव संन शुद्ध हौ जाता है तव उसे स्थिर करने के 
लिये ्रागे उपासना का माम्‌ वतलाया गया है । मन भ्रति चचल है। 
क्षण में वह्‌ यहां से कलकत्ता पचता है श्रौर क्षण से वह्‌ सारी 
पृथ्वी पर भ्रमण करता है । प्रत्येक मनुष्य यही इच्छा रखता हे कि 
हम बडे भारी सम्राट्‌ हो जाये । तात्पयं यह कि वृष्णा प्रतिदिन 
तरुण होती जाती है कभी शान्त नहीं होती । बस मन की चचलता 
इर करने के लिये उपासना का साधन वेद में बतलाया हं । कम॑माग 
से शुद्ध हुश्रा मन उपासना से जब स्थिर हो जाता है तब ५ 9 
ज्ञानां ज्ञान सां बतलातादहै। इ मरणो से जाने वालों को परः 
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मात्मा को प्राप्ति प्रवय होतीहैग्रौर उसी से ब्रह्मानन्द का श्र रव 
सुख प्राप्त होताहे । भ्राज का हमारा विषय “उपासना” है । उपासना 
का श्रथ होता है “समीप स्थित होना” । यह्‌ चंचल मन जव एक प्त 
भर भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता तब इसको परब्रह्म का स्व- 
रूप केसे समभ पडे ? पतंजलि ऋषि ने कहा है कि--योगशचत्तवृत्ति 
निरोधः । १।२ ॥ चित्तवृत्ति क्रा स्थिर-करना। योग है । हालमेंजो 
बहुत से “योगी हृष्टि पडते हैँ उन्ह योगी न ससभना चाह्यि। वेठ्ग 
योगी हँ । हमारे ऋषिगण बडे परमार्थी ये । वे हमारे लिये श्रनेक 
श्रम सहकर परमात्मा को पहचान का मागं बतला गये ह| उन्होने 
जो यह श्रम किया है उसमे उनकी स्वां वुद्धि कुछ भी दिखाई नही 
देती । सिफं परोपकार कै लिये निरपेक्ष बुद्धि से उन्होने इतना प्रसह्य 
कष्ट सहकर हमे सुमा दिखाया है । इसके लिये हये उनका कितना 
उपकार मानना चाहिये ? हमे उनका कितना श्राभारी हयेना चाहिये ? 
मरौर उस मागं का श्रवलम्बन करके यदि' हमन चलें तो हमारे 
समान कृतघ्न ग्रौर कौन होगा ? 

[ महामुनि पतंजलि ऋषि ने योग शास्त्र ये कट्‌! हैः-- यमनियमाः. 
सनन्ाखायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान साध्यो ऽ पाव द्धगनि । 
यो° २।२९ मर्थात्‌ यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम प्रत्याहार, [धारणा 
ध्यान, समाधियेयोगकेब्रष्टाङ्ख है) इते से यस पांच प्रकार का 
ह-हिसा न करना, चोरी न करना, सत्य बोलना, ब्रह्मचयं त्रत 
पलना, भ्रपरिग्रह मरि प्रन्थाय से दूसरे की वस्तुन लेना । नियम 
भौ पांच प्रकार का है शौच, सन्तोष, तप; स्वाध्याय श्रौर ` ईरवर 
परिघान ईर्वर प्रणिधान का मतलब यंह है कि यह॒ सारा वैभव 
उसीकाहै हमारा कुच नहीं। संवका स्वामी परमेश्वर ही दहै) 
 श्रकृति भी उसीकी है, यह शरीर भी श्रपना नहीं सिफं यहु थोडे 

दिन.के लिये हमें मिलारहै, हमे जो कुलं मिला है सब इसी लिये कि 
उसका योग्य उपयोग किया जाय । दुसरे की वहून, बेटी को श्रपते 
समान.जात्नजा । उकके विषय मे पापं बुद्धि से न देखना । इकी प्रकार 
जो धत हमको मिला है वेह व्यभिचार श्रौर दुव्यंसन वासन्ता को 
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तृप्त करनेके लिपे नटीं सिल्‌। है किन्तु वृहू सदूपयोग करने के लिथे 
हौ मिलादै। एता स्र मनुष्यों को समना चाष्विये। हम तो इस 
घन के सिफं रक्षक हं । सारे वैभव को देता ही समना चाहिये । 
द्षी का नाम ईरवर प्रसिधान है| 4 
यम नियमके वाद योगका तीसरा भ्रंग शरासन श्रौर चौथा श्रग 

प्राणायाम हे । प्राणायाम का मतलव, शास प्रशवासगति का विच्छेद । 
प्राणायाम के विषय में बहूत लग योग्य जानकारी नहीं रखते । 
प्रनैक लोग हाथ पर हाथ ठोककर नाकं पकड़कर वैठ जाते । इसे 
प्राणायाम नहीं कहते । हिन्दुमरों फे धर्मं मै गतानुगतिक्व" के 
भ्नुसार चलने वाले लौग बहुत है । श्रसली बात तो प्रलग ही रह 
जाती है ग्रीर उसकी जगह्‌ कृत्रिम ग्रौर मिथ्या श्राचार प्राघमकता 
है। एक मार कौ बक्ति है कि एक वैष्णव का गंगादास नामक एक 
शिष्य था, उसके गुरु ने उपदेश दिया था किं “दुक बार जिस वस्तु 
का श्रपने हाथ मे पकडना उसे प्राण जाने पर भी नहीं छोडना ।" 
कवे-धपं संधोगसे एक दित वर्षा ऋतु में पैर फिमलने से वह कीचड़ 
स गिर पड़ा, दुभाग्यवज् वहां श्रागे एक गधा खडा था उसकी प्‌ छु 
इनके हाथमे पड़ यद। गंगादास जी गरह्वच्न के पक्के थे, इससे 
इन्होने प नहीं छोडो ? गधे ने बहुत सी लाते मारी, पर गूरुवचन 
भंग केसेहो, वसं यह्ीहाल हमारे प्राय्ये देशके लोगोंकाहो गया 
द। सारासार विवार करनातोये लोग कमो जातत ही तहीं। 
सन्ध्या तीन प्रफारकी ह वैदिक, साम्प्रदाथिक श्रौर तान्तिक इनमें 
नाके, कान पकड़ने की बात किसी मे नहीं पाई जाती। प्राणायाम 
करके योगी होने के बदले लोग येगी हने काही लाभ उराति हं । 
योग्य रीति से प्राणायाम करने से ख्(रोरिक भ्रौर मानसिक दो 
सकार का लाम ह्येता हँ । पाचवां भ्रंग प्रत्याहार हे। 

इसका प्रथं यहुदहै कि मनव इन्द्रियों कौ बिषयो से हटाना । 
चटा श्रग धारणा है । ्र्थात्‌ सनको एकाग्रता। सतवा ध्यानः 
जिस वस्तु मे मन लग यथा ह्ये उसे छोड दुसरी तरफ न जाने देना । 


ईर्वरोपासना ६५ 


५ 


मन जब स्थिर हो जाता है, तव वह परयेदवर के क्प भ तदाकार 
हो सकता है । ध्यानके विषय मे महामुनि कपिलने म्रपने सांख्यशास्त्र 
मे कहा किः--ध्यानं निधिवयं सनः किसी विषय मे भी मन कानतं 
जाने देना ध्यान है । भ्राठ्वां भ्रंग समाधि दहै) तदेवा्य॑मा्रनिर्ा 
स्वरूपशुन्यमिव समाधिः" समाधिसे ही हमें ब्रह्म स्वरूप का भ्रनन्य 
लाभ होता दहै। इससे सहज ही मालूम हो जायेगा कि समाधिकी 
योग्यता फितनी ह । कऽ भवात ते गोनाम यो गो लोगों का 
महात्म्य इस प्रकार वणेन किया हैः-- 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिन्लः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवानं ॥ गौता० ॥ 
माया मौह मे पड़ कर मनुष्य स्वकर्तव्यं स परोगमूख हो जाता 
६ । वह्‌ मनमाना स्वच्छन्द प्राचरण करके पाप संवय करता हे । 
परनेक करुकमं करके दूसरों के लिए भी दख सरूपवबन जाताहै। वहू 
समता है कि हम श्रजरामर हैँ। स्वच्छन्दता से प्राचतरण करने वाला 
द भी विचार नहीं करता कि हमारे सिर के उपर कालचक्र घ्रूमता 
है, प्रर वह्‌ हेम को किती दिन ्रचानक उखा ले जायगा । उसको 
यदि इतना भय ह्येता तो वे इस प्रकार प्रमादन करते। साधारशतः 
यहं सभी जानते हैँ कि हसे मरना ह, पर जिसके ग्रन्तःकरणा में यह्‌ 
१ समा जाती हे उपसे सहसा प्रनुचित व्यवहार नहीं होते, मृत्यु ने 
किसी को नहीं छोड़ा । क्या राला क्या स्क, सभी इसके पजे में 
फसते हं । महाराज भत्र हरिने कहा हैः-- 
भरवर्यंयातारह्चिरतरसुषित्वापि धिषधा 
विने को भेदस्त्यजति न सनो यत्स्वयमसुत्‌ । 
नजन्तः स्वातन्त्यादतुलपरितापाय मनसः, 
स्वय त्यक्ता ह्यो ते शमसुखमनन्तं विदधति ॥ वै० १६ ॥ 
अरात्‌ बहुत काल पर्यन्त संचित किये हये विषय भ्रन्त में प्रवय 
छुटगे, फिर उनके वियोग होने में क्या संशय रहा, इसलिये मनुष्य 
उनको पहले श्राप ही से क्यों न खोड देवे क्योकि यदि .विषय श्रा 
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से मनुष्य को छोड़ंगे तो मनुष्य को वडा परिताप होगा प्रौर यदि 
मनुष्य ही श्रपनी ग्रोर से उन्हुं छोड देगा तो स्वयं महासुखशान्ति को 
पराप्त करेगा । तत्पयं इतना हौ है कि यह्‌ भ्रम पटल दूर करके 
सन्मा्गेवर्नीं होने के लिये मनुष्यमात्र कको योगन्ञान की बड़ी स्रावश्य- 
कता ह । योगन्ञान से उसका प्राचरण शुद्ध होता है श्रौर इदं लोक 
परलोक मे सुख पाताटै। इसलिये योग ज्ञान की इतनी महिमा 
गाई गई है । ग्रन्त मेँ सब भाईयों के प्रति हमारी इतनी ही विनती 
है कि मनुष्य जन्म साथेकं करने के लिये वेदाज्ञानुसार चलकर सव 
कुकर्म का परित्याग करना चाहिये । शुभ कर्मोमे निष्ठा रख कर 
लुद्धभावसे दरवर को भक्ति प्रौर उपासना करते हये लोक परलोक 
सफल करनेसेही हमारा, हमारे देशका ग्रौर हमारी सन्तति का 
कल्याण होगा । इत्याशास्महं : 


(न्द > ड अद ~> 


हपरि ेदिक धं पर पुराणो का परिणिम 


श्रोरम्‌ श्रा ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणो ब्रह्मबचंसौ जायतामारष्रे राजन्यः 
शूर इषव्योऽतिव्याधौ सहारथो जायताम्‌ दोगध्रौ षेनुर्वोढानडनाना्यः 
सप्तिः पुरन्धिर्योषाजिष्ड्यु रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजस्मनस्प वीरो 
जायतास्‌ दिक्रासे निकामे नः पर्जन्यो वषतु, फलवत्यो श्रोषधयः 
पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ५ यजु° २२-२२॥१ | 

प्राचीन समय मे संसार को उत्पत्ति से महाभारत के काल तक 
(जिसको पांच हजार वषं हुए) हमारे भारतवष में एक सात्र वैदिक 
धर्मं का साम्राज्य था, भारतोय युद्धोत्तर पौराणिक . सत उत्पन्न 
हुग्रा। हमारे वैदिक धमंको इस मत ने श्रसाधारण हानि कौ। 
ग्राजकल जो हमारा धमं है वहु सत्य वैदिक-धमं के प्रतिक्रुल पौरा- 
रिक धमं है, सामाजिक, घा्िंक, नंतिक म्रौर श्राध्यात्मिक (9०५१), 
२ ८]1&1005, 10181 & 5 प८०२]) विषयों पर वेदिक धमंको हटाकर 


न 
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पौराणिक घमं ने श्रपना प्रधिकार जमाया है । वेदय मे लिखा है कि 
दरवर निराकार, निविकार,. ग्रजन्मा शुद्ध पवित्र प्रौर सूष्ठिर्ता है । 
| १ सपयंगात र्रभकायम्‌ यजु° \\ ४०८ | = 

२ यावा भूमौ जनयन्‌ देव एक ४ यञ्जु° १७! १३ ५. 

३ न तस्य प्रतिमा श्रि यस्य नास सहृद्श्चः + ययु० ३२।३ ५ 

लेकिन पुराणों ने वेद प्रतिपादित एकं ईदवर कौ जगह शिव. 
विषु, सूर्यं, गणपति, शक्ति प्रादि प्रनैक ईरवर की कल्पना की है 
ग्रौर यह्‌ कल्पना भारतवर्षीय लोगों कै श्रन्तः करणों मे ह मूल ते 

गई है । | 

पुराणों ञं देवतान की प्रापसमें निन्दाभीकीदहँ} जैसे रिव- 
पुराण में विष्णुकीग्रौर विष्णुपुराणमें दिव की । श्रीमद्भागवत 
काही उदाहरण लीजिये “भवव्रतधरा येच येच तान्‌ समनुव्रताः । 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपंथिनः ॥ नष्टशौचा भूढधियो 
जटाभस्मास्थि धारिणः । विशन्तु शिव दीक्षायां यत्रहेवं मुरासवस्‌ ।" 
मागवतस्कन्ध ४ श्र° २ इलोक इसमे शिव की श्रौर शिवभक्त को 
यहां तक निन्दाकीहैकरि, जो पुरुष शिवभक्ति करेगा बहु पाखंडी 
 . भ्रौर सच्छास्त्रों का विरोध करने वाला होगा । 

` इसी तरह पद्य पुरा में लिखा हैः-- 
 _. शविष्णुदकेनमात्रेण शिवद्रोहः प्रजायते । किवदरोहात्‌ न सदेही 
नरक याति दारुणम्‌ । तस्मात्‌ च विष्टु नामापि न वक्तं कदचन ॥" 
पद्मपुराण, पाताल खण्ड-- व 

विष्टु का दशेन करने से शिवद्रोह हता है श्रौर दिवद्रोह 
करने वाला पुरुष दारुण नरकं मे जाता है, इसलिये विष्णु के नाम 
का उच्चारण भी ध कभी नही करना चाहिये इसी तरह सारे पुराण 
एकं दूसरों से विरोध करतै ट श्रीम द्धागवत ग्रौर विष्ण पुराण मे 
लिखा है कि शिव, ब्रह्मा, देवौ श्रादि देवतार््रो को पदा करने वाला 
विष्णु है, वही सब देवताग्रों का स्वामी है । 


न अ ह्भद्ध ङ). 
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देवी भागवत में लिखादहै किं शिव ग्रौर विष्णु इन दोनों को 


देवीने पैदा कियाद ।ग्रौर शिव पृराणमंहैकि ब्रह्मा विष्णु श्रादि 
देवताश्नौ का उत्पन्न करने वाला शिव है। श्रौर विष्णु श्रादि देव 


उसके सेवक है । इस तरह ्रापस में हं षभूलक कलह है । 

यजुवद श्र° २६म०२ मे यथेमां वाचं कल्याणो मावदानि 
जनेभ्धः । ब्रह्य राजन्याभ्याम्‌ शूद्राय चार्याय च।"' ईरवर ने ब्राहमण 
क्षत्रिय, वंद्य, द्र म्रादिसारेलोगों को वेदाध्ययन का श्रधिकार 
दिया है उसी तरह एेतरेय ब्राह्मण पंजिका = श्रध्याय १ शौद्रो वणं 
एकविंशः इस श्रुति से शूद्र को २१ यज्ञ का प्रधिकार दिया है। उसी 
प्रकार शतपथ ब्राहाण कांड १ प्रपाठ १ ब्राह्मण ४ कंडिका शरमं, 
प्रापस्तं श्रौतसूत्र प्र १कं० १६ मे, गोभिलीयसूवर प्र० ४ क० १० कौ 
टीका में श्रौर प्रापस्तंब प्र० € कं १४ तथा सांष्यायन श्रौतसूत्र प्रर 
१४ तथा पूवं मीमांसा श्र० दे पाद १ सूत्र ४।५।५१ मे शूद्र को 


` . वेदाध्ययन का श्रधिकार दिया है । उसी प्रकार 


“यथासति यथापाठं तथा विद्या फलिष्यति । 

दर्वस्तरति दुर्णखि स्वेमिद्राणि पश्यतु ` ५ 

श्रावयेच्वतुरोवररणान्डत्वाब्राह्यरएमग्रतः । 

वेदस्याध्ययनतिदं तच्च कायं महतस्मृतस्‌ ५ 

महाभारत शान्तिपव ्र° ३२५ दलोक ४८.४९ 

`, -इन श्लोकों मे भी श्री व्यास जी ने श्रपते शिष्योंको चारों वणा 
को वेद सिखाने का उपदेश किया है । इसी प्रकार महाभारत वतत 
ग्र० १३४ श्लोक ११ । “चत्वारो वर्णायज्ञमिमं वहन्ति “ इसके 
टीका मे . नीलकंठने यज्ञ' ज्ञानयज्ञे शूद्रस्याव्यस्त्यधिकारः। शु को 
्ानयज्ञ का श्रधिकार दिया है । उसी प्रकार शुक्रगीति ्र० ४ रलोक 
२मेशूद्रकोब्रह्मचयं धारण करने को श्रधिकार दिथा ै । उसी 
प्रकार पारस्कर गृह्यसूत्र मे ` सूद्रणामदुषटकारिणामुपनयनय्‌ 
पारस्करणगृह्य कांड २ प्र० ६ मे सद्र को. मोंजीबन्षन (यज्ञोपवीत) 


सतलायः है। 
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उसी प्रकार “ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिम्‌" प्रथव९ 
९९ ।५। १८ ॥ तथा ऋग्वेद मंडल १ पृक्त १७९ की प्रचारक 
स्त्री लोपामुद्रा हो गहै 

इसी तरह ऋ० मं० ८ सूक्तं €१ को प्रचारक श्रपाला नाम्नी 
कन्या ह । बृहदारण्यक उपनिषत्‌ श्र ०६ मँ मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी हुई । 
न्याय ५ ब्रह्मण ६ मं गार्गी वड़ी ब्रह्मवादिनी बताई गई हे। तथां 
रातपथ ब्राह्मण, ग्रादवलायन गह्य सूत्र, कात्यायन श्रोत सूत, गो भि- 
लीय गृह्य सूत्र, पारस्कर गृह्य सूत्र, पराडर माधव, कात्यायन श्रोत 
स, सख्याय श्रौत सूत्र, प्रापस्तम्बीय श्वौत सूत्र, पूवे मीमांसा, 
पतञ्जलि महाभाष्य, महाभारत शांति प० श्र ३२९१ ग्रादि ग्रन्थों प 
स्त्रियो को वेद विद्या सीखने का पुं प्रधिकार दिया गया है । परन्तु 
इस वेदिक मर्यादा को दलोडर श्रोमदुभागवत ग्रंथ ने “स्त्री शुद्र 
द्विजवश्रनां चयी न श्रुतिगोचरा” यात स्त्री, शद, वर्णसंकर, इनको 
वेद श्रव॒ का ग्रधिकार नहं है । पुराणम्रथों मँ स्वी रूद्रादिकों 
का वेदाध्ययन का श्रधिकार हरण कर लियाहै। इतनाहौी नही, 
साम्ब्रदायिक काल मेँ वाने शंकराचार्य, रामानुजाचायं के समयमे 
शद्रादिकों पर इतना भ्रन्याय हमरा हे श्रवणे वरपुजतुभ्यां श्रोत्र परि- 
पूरण, उच्चारणे जिह्वाच्छेदो ‡ रणे हृद -व्रिदाररामित्यादि” वेदान्त 
२,१.४० ११९२ घत ३८जो शूद्र वेद श्रवण करे तो उसके कान 
मं सीसा श्रौर लाख भरनी चाहिये, वेदोच्चारणा करे तो जिह्वाच्छेद 
कौ जावे भ्नौर वेद धारण करे तो हदय विदारण करिया ज।वे । इल 
रकार शूद्रो पर प्रत्याय हम्रा हं । इस पौरारिक शिक्षा का हमारे 
समाज पर एेसा परिणाम हेरा कि ग्रनेके जातियां हो गई । वंदिक 
कालमें हमारे समाजमें चार वणं प्रौर चार ही श्राश्चमयथे। ग्रौर 


_ @ब्ह्यंषारलक्क7्वा्ननत=------ ब्रह्मचयं ध।रण करके कन्या जनान पति को प्राप्त करे । इसी 
तरट्‌ गोभिलीय गृहुसूव मे “प्रादां यज्ञोपवीतिना ग्रभ्युदानयनु जपेत्‌ । 
सामाददतुग धवयिति” गोभिञ गुर २कं: सू० १६ इस मेँ 
कन्या के मौज बन्धन की श्राज्ञा स्पष्ट तरह से की गई है। 
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इन चारोंवर्णो मेम्रापक्रमे रोटी बेटी व्यवहार होता था। बेटी 
व्यवहार के विषय में मनुस्मृति भ्रध्याय ३ शोक १३ तथा श्रौर बहुत 
जगह्‌ लिखा है कि ब्राहण को चारों वर्णोकी कन्याश्रोंसे विवाह 
करने का श्रधिकार है, ब्राह्मण की कन्याभी उस समय दूसरे वर्णो 
के पुरुष से विवाह कर सकती थी इस विषय में देवयानी का 
उदाहरण प्रसिद्ध है । मनुस्मृति के दूसरे प्रध्याय में लिखा ठे कि- 
“तिषादप्यमृत ग्राह्य बालादपि सुभाषितस्‌ 
स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सुभाषितम्‌ \ 
विविधानि च शिल्पानि समाघेयानि सर्वतः । 
मनुस्मृति अ्र० २ इलो° र 
इनमे सारे वर्णो की कन्याग्रों से विवाह करने की मनुजीकीं 
प्राज्ञा हे एेसे उदाहरण महाभारत ग्रौर रामायण में बहुत से दिखाई 
देतेहं। मनु जीनेभा नवम प्रध्याय में लिखाहै कि- 
ग्क्ष्लाला वसिष्ठेन सयुक्ताधमयोतिजा । 
गारगी भमदषालन जगासाभ्यहणीयतास्‌ ॥ 
एत्यरचान्यडच लोकेऽस्सिन्नपङृष्ठप्रसतयः । 
उत्कषं योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वेभत्रं गुखः दभः ॥ 
ू प्रध्याय € इलोक ३४। 
ग्रधम योनि में उत्पन्न हुई अक्षमाला क वसिष्ठ से विवाह हृभ्रा 
प्रोरं शारंगीका मंदपाल से संयोग होने के कारण वह पुज्य हई । 
ये दोग्रौर दूसरी भौ बहुत सी हीन जाति मे पैदा हुई महिलाये पति 
के श्रसामान्य पवित्र गुणो के कारण पूज्य हई श्रौर उसका श्रसाधा- 
रण उत्कषं हुम्रा । 
प्राचीन समयमे चारों वर्णो मे ्रापस में विवाह होते थे ्रौर 
उन में परस्पर भोजन व्यवहार भी प्रचलित था। भ्रथवेवेद कार 
६ भ्रोर ११ मे लिखाहैकिभ्रतिथि जहां २जाय वहां २ वह सवं 
साधारण लोगों के हाथ का श्रन्न ग्रहण करे। इसी तरह तैत्तरीय 
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राह्मण मे लिखा है कि “सर्वाम प्रजासु भ्रन्नमत्ति सः सर्वादि 
प्रभिजयति" श्रष्टक २ प्रध्याय ३ ग्रचेवाक ६ , सारी प्रजागश्रों का 
प्रन जो मनुष्य खाताहै वह सारी दिगोग्रौं में जय प्राप्त करता ल | 
म्रापस्तम्बीय धमं सूत्रों मे लिखा है--श्रार्याचिष्टाता वा इद्रः 
संस्कर्तारः स्युः” प्रपाठ २ पटल२ खंडर सूत्र ४। 
भोज्य पदार्थो के स्वामी भ्रां ग्रौर उन्हे तैयार करने वाले शूद्र 
` होने चाहिये । इसी तरह मनुस्मृति ग्रध्याय १० इलोक १६ "जीवेत्का- 
रककमंमिः'' पौरोगव का काम करके भी शूदर प्रपनी उपजीविका कर्‌ 
सकता है । महाभारत में लिखा है फि- 
“शतं दासो सहख्ारणां यस्यं नित्यं सहालं से । 
पात्री हस्तं दिदाराच्रसत्तिथीनमोजयत्युद 1" 
|| विरास्पवं ग्रध्याय १८ इलक {७॥ 
राजा युधिष्ठिर के भोजन गृह मे सहलो दासियां हाथों मेँ पत्र 
लेकर दिन रात प्रतिथियों को जिमाया करतीं थीं । इसी तरह महा- 
भ]रत वनपवं प्रध्याय २० रलोक १८ में लिखा है कि कौरिक ऋषि 
का धमं व्याध ने पाद्य श्राचमनादि से सत्कार किया। श्रौर द्रौपदी 
रसोई बनाकर प्रतिधि ब्राह्मण को जिमाती थी। उसने दुर्वासा 
व्छ्पिको भी ग्रौर ऋषियों के साथ भोजन दिया इसी तरह बाल्मीकि 
रामायण मं भी लि«प है कि- 
पाद्यमाचमनीयं च सवं प्राद्दथाविधि । 
- + तासुवाच ततो रामः भध्रमणीं धसं संस्थिताम्‌ ॥ 
¦ | ह दलोक० ७। 
राघवः प्राह विज्ञाने तामनित्यवहिष्करृताम्‌ । श्ररण्यकांड ७४ 
रामचन्द्र जीने रावरीके हाथका.जल प्राशन किया। मातमादि 
ऋषि भी इस शवरी के हाथ का प्नन्न ग्रहण करते थे । (तहतमाहा- 
रादि श्रगीृत्येति- रामाश्रमी टीका) पूर्वकाल मे खाने पीने मे कोई 
भी गङ्बड़ न थी । परन्तु श्रव तो ब्राह्मा ब्राह्मण के हाथ का भी 
नहीं खाते एसी पंचायत श्रा पड़ी है । कारमीरी ब्राह्मण तो मुसलमान 
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के सकरे च्रूत्हे पर प्रनत पकाकर खाते हँतद्रत्‌ उणं वस्वमे लपेटी 
हई रोटी खानेमेभी शंका नहीं करते प्रौर उसीके बतंन से पानी 
पीलेतेरहै, मुसलमान कौ ननाई हुई पनीर खाते हं। उसी प्रकार 
पंजाव मेंब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य प्रादि जातियां कहार का पकाया 
टश्रा म्नन्न खाते हँ । वायव्य प्रान्त मे गौड ब्राह्मण बाजार मे कदो 
की बनाई पूरी खातेहं। श्रौर वह्‌ कदोई कोई भी जातिका हो वे 
उसकी परवा नहीं करते । कनोजिया ब्राह्मण भी कहार की बेली हुई 
रोटी तवा पर भूतन कर खातेहँ। ग्रौर प्रापेस मे एक दूसरेके हाथ 
का भ्रनन सम्बन्ध हुए विना नहो खाते । 

मेथिल लोक वैशयादिकों के हाथ का पकाया हुवा भात नहीं खाते; 
परन्तु रोटी खाते हैँ । बंगाली लोक प्रायः सवके हाथका अ्रन्न खाते 
हँ । उत्कल ब्राह्मणो की एेसी ही चाल है । जगन्नाथजी में तोहर 
एक हरएक के हाथकाखाताहै। गौड ब्राह्मणों को छोड ये सब 
ब्राह्मण मांस भक्षण करते है, (काड्मीरी, पंजाग्री, सारस्वत, ऊन्तो- 
जिया मैथिल, बंगालो उत्कल ब्राह्मण मां खाते हैँ । इन जातियों पं 
मांसाहार का निषेध नहीं मानते । इन जातियों मे सोला श्रादिका 
विचार नहीं है । राजपूतान के ब्राह्मणों मे भो सोला भ्रादि का विचार 
नहीं है । ग्रौर खाने पीने में प्रतिबन्ध नहीं हँ। राजपूतान मे राजा 
महाराजा, सव क्षत्रिय राजा, नापित कु भार वरह जातियों के हाथ 
का ्रनन खाते, श्रौर मसकका पानी पीते श्रौर मद्यमांसादि 
सेवन करते है । गुजराती ब्राह्मण ग्रौर महाराष्ट ब्राह्मण इनपे सोला 
पहुरने की प्रथा है । परन्तु गुजराती ब्राह्मण चौका के बाहर “लाया 
हा म्रन्न नहीं खाते यह रथा महाराष्ट ब्राह्मणो में .नहीं है ।' एेसा 
हैतोभी गुजराती ब्राह्मणो में ज्ञाति भोजन के" समय सड़क पर 
भोजन करने मे निषेध नहीं है । तद्त्‌ महारा ब्राह्मण विद्यार्थी 
बाजार से पकाये हये पदार्थं लेकर खाते है । परन्तु मद्रास ब्राह्मणो 
म दूसरे का देखा हवा भ्रस्त भीं श्रशुद्ध मानने मेँ भ्राता र [व 
दोषेण दुष्यति” खाने पीने कौ व्यवस्था धमं कौ लेकर नहीं है वरन 
इसका कछ पता भी नहीं लगता । 
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.वेदोमेतोप्रमुकके हाथ का खाना प्रसुकके हाथकानं खाना 
इस विषय का उल्लेख हमारे देखने मँ नहीं प्राया; वत्कि सबके 
टाथ का खाना एसा स्पष्ट उल्लेख है जंसा मने पहने कह्‌। है | यह्‌ 
विभिन्नता पौराशिक काल में प्रचलित ड । प्रर साप्रदायिक लोगों 
ने इस प्रथा को कमाल दर्जे पर पहुंचाया । वैन्णव लोग तो इन्धन 
कोभी धोते हैँ परन्तुबाजार से लाया हृग्रा मिष्ट शकरा इत्यादि 
पदाथ वसे ही उपयोग भें लातेहैं। वैष्णव लोगों ने इस पपच को 
बहा कर इतनी पट प्रापस मेपेदा कीरै क्रि यदिस्व्री कां प्रति 
` रामाच सम्ब्रदायी होवे ग्रौर स्त्री वल्लभ साम्प्रदायी होतो स्वी 

पुरुषों मे भो साने पीने का व्यवहार नहीं होता । इन पौराणिक मतं 
ने हमारा वेदिकं धमं छिन्त भिन्न कर दिया है । पूर्वकाल में हमारे 
देशमे युवावस्था मे विवाह होते थे, परन्तु भ्रव वह्‌ व्यवस्था पौराणिक 
शिक्लाग्रो सेवदल गई है। पूर्वकाल म ऋषि कन्याये जन्म भर 
प्रविव।हित रहती थो । शांडिल्य ऋषि की कन्या घ्रतव्रता, भरद्राज 
को कन्या श्रुतवती, देखो भा० शल्य गदापर्व श्र ५४ दलोक = श्रौर 
उसी पवं मे प्रध्याय ३९ । 

दसी प्रकार महाभारत शांति पव ग्र ३२१ सुलभा राज कन्या । 
बृहदारण्यक मे गार्गी, वडवा प्रभृति भ्राजन्म ब्रह्मचारिणी रहीं । 
भारत प्रादि पवं श्र° १ कुन्ती, वनपर्व श्र ५२ दमयन्ती, 

परादिपवं भ्र° १७१ तपती कन्या, श्र ५६ देवयानी । इसी 
र वृढ कन्या इत्यादि च्व्रियों ने पूरं युवावस्था मेँ भाकर 
विवाह किये । परन्तु पौरारिक रिक्ाभ्रों से तो एक एक दिनके 
ङ्के लड़कियों के विवाह होनेलगे भ्रौर एेसा न कियातो पाप 
मानने लगे 1 एेसी श्रवस्था प्राप्त होने से हमारी सव प्रजा नष्ट प्रायः 
हौ गई है। वैदिक सिदधान्तानुसार वरव्यवस्थ। गुखकमं स्वभावा- 
दुलार मानी गई है । ऋ० मं० १० सूक्त १०७ ब्राह्मण क्षत्रियो के 
लभण गुणकमं स्वभाव से ही किये गये हं । प्रोर यह्‌ व्यवस्था यष्टिके 
भारम्भ से महाभारत के समय तक प्रचारे रही देखो, ऋ० एेतरेय 
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ब्राह्मण पंचिक्रा २ ्रध्पाय ३ में कवष एलूष नाम का शूद्र था वह्‌ 
राह्मण हो गया । उसो प्रकार से मटाभारन मे (कक्षीवान्‌) नामका 
दरू वरया वह्‌ न्‌ ष्ण ट ट म 
गू भो ब्रह्मण हो गया । देवो महाभारत यान्ति प 
प्रध्याय २९७ । 

देखो ऋ० मंडल १ सूक्त ११६-१२६ इन सूक्तों का ऋषि कक्ष. 
वान्‌ शूद्र था। िधुद्धीप, देवापि, विश्वाभित्र, वौतिहव्य ये सतर क्षत्रिय 
जाति से ब्राह्मण हो गये हैँ देखो महाभारत शत्य गदाप्व ग्र ° ४० 
रल।क १० महाभारत मे इस तरह के अ्रनेकं उदाहरण है । इससे 
सिद्ध होता है कि गुणकम स्वमाव से ही वणं-व्यवस्था है श्रौर इसके 
लिए वहत प्रमाण हैँ । परन्तु पवित्र वेदान्ञा के विरुद्ध सांप्रदायिक 
रूढ ने जन्म से वणंव्यवस्था मानकर जातिभेद इतने पैदा किए कि 
रोटी बेटी व्यवहार भी संकुचित हो गये । 

यह्‌ व्याख्यान बहुत पिस्तृत था परन्तु कई कारणों से श्रव वहू 
पूरा नहीं मिला कीं खो गया इस लिए पाठके इतने पर सन्तोष 
कर्‌ | || इति राम्‌ ॥ 


€~ 6 

स्तन्य वृर 
| क्षत्रिय जाति क नेतांश्नों की प्रार्थना से काठसं जी पटेल होलं 
रोड के पास क्षत्रिय पंचवाडी में रा० सा० दलपतशव प्राण जीवने 
लख्लार जे० पी को सभाकी ग्रौर से प्रधान नियुक्तं करके ता०४ 
श्रगस्त १९०२ के दिनि व्याख्यान करवाया थां । श्रोताग्रों की इतनी 

भीडथी कि खड़े रहने के लिये जगह न थी । | 

स्वामी जीने व्याख्यात का प्रारम्भ करके कहा किं धर्म का उप- 
देश करने का काम ब्राह्मण काहै परन्तु धमं का रक्षण भ्रौरव्य्‌- 
वस्था करते का काम क्षत्रियो का हैदेसा मनु श्रादि स्मृतिकारोने 
लिखा है 1 जब क्षव्री ्रपना धमं त्याग करते हैं तव धमं कानाश 
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होता हे । क्षत्रिय राजाश्रों की प्रसिद्धि महाभारत, रामायण इत्यादि 
मे दिखलाये प्रनुसार इस देश मे ही नहीं परन्तु सारी प्रभ्वी मं फली 
थी! कोई भी पदाथं केसी ही उत्तम दशा कोक्योंन प्राप्त हुश्ना 
हो श्रवश्य एक दिन श्रधम दशा को प्राप्त होता है उसका मरण 
निश्चय होता है यह्‌ कुदरत का कानन है । उसी तरह से जो क्लत्रिय 
सारे. भूमंडल.में राजाथेवे भ्राज ग्रपना धमं भूल गये हैँ रौर प्रधम 
ग्रवस्था से पडे है । उनमें श्रनेक विभायहौो गये हं । उनको जाति कौ 
संख्या गिनी जाय तो एक दो हजार से केम नहीं होगी इसमे क्षत्रिय 
के गौरव ग्रौर च्रभिमान कै टुकड़े हो गये हैँ । क्षत्रियो से वतमान समय 
मे तीन चार जातिं सुख्य है । राजपुताने के क्षच्रियों से रारीड, 
चीहाण श्नौर सिसोदिया प्रादि युख्य है । कादमीर में डँगरे राजा 
भी क्षत्रिय है । ग्रौर यहां के भाटिया भीक्षत्री हं । ब्रह क्षिय नामकं 
भी एक जाति टहै। खत्री शब्द क्षत्रिय शाब्द काश्रपश्चर है । ब्रह्य 
क्षत्रियका श्रथ क्था? ब्रह्य के संस्कृत शब्दार्थं से ५-९ प्रथं मिलते 
है जैसे ईश्वर, वेद, तत्व, ब्रह्मच, ब्राह्मणं इत्यादि । प्रव ब्रह 
स्तरिय का श्र रपा करता! जो क्षत्रिय ब्रह्यका श्रभ्यास करते दहै, 
ब्राह्मणों की रक्षा करते, जो ईरकाज्ञान प्राप्त करते ह, ब्रह्य 
चयं पालने वाले है वा तत्वकाजो संशोधन करते है इनमें से किसको 
ब्रह्य क्षत्रिय कहना ! भारत के युद्ध के पश्चात्‌ ज्ञान कम हो.गया 
प्रौर उनक्रा राज्य एेडवयं श्रादि न रहने पर भी कुद क्षत्रियो ने वैदिक 
घमं पालन करने कौ प्रतिज्ञा ली उससे उनका नाम ब्रह्यक्षित्रय पड़ा । 

गीता ते क्षत्रियो के धमेके सम्बन्धमें कहा है क्रि शुरवीरता 
तेजस्वी, कान्ति, धेय, चतुराई युद्ध में स्थिरता, दान श्रौर्‌ ईश्वर भाव 
टोने चाहिये ।# 

वतमान समय में ब्रिटिश सरकारने एेसा प्रनन्ध कर रकाद 
कि किसी को हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है । परन्तु मान लिया 
जाय कि रथिया या जमनी जैसा महान्‌ राज्य हमला करे तो 








[ए , + | 


. & गीता० १८ । ४२ ॥ 


७६ 





वेदप्रकाश 


मुभे व्रिश्वासद फियदि प्रभो ग्रापके पास शस्त्र नहीं हतो भी 


` त्रिरिश सरकार को सहायता करते मेश्राप पचे हटं एेता नहीं है । 


दान देना क्षत्रियो का करम है । गीता मे लिखा है कि दानं उप 
म्रौ पुरुषों को हो देना चाहिये । भ्रन्य श्रयोग्य को न देना चाहिये । 
कारी मे पण्डो को, सैकड़ों रुपये दान तें मिलते हैँ उससे वे श्रनेक 
प्रनथं करते हैँ । इसन वम्बई मे भी जिसको चिना परिश्रम धन मिलता 
हैवेः कंसा प्रनथं करते ह, यह किसी से छिपा नहीं है जिसको पर 
मत्माने श्रे दीह वे सव जानतेहै। दान पात्र को देना चाहिये । 
यदि कोई कुपात्रकोदानदेतादहैतो वैसा दानलेने वालि को प्रौर 
देने वलि कोपाप लगताहै देषा चास्त्रो में कहा है । | 

महाराज मनु ने मनुस्मृति मे लिखाहैरिक्षत्रियोंको प्रजाका 
रक्षणा करना चाहिये परन्तु श्राप स्वयं प्रजा हो फिर किसका रक्षा 
करोगे 7 इसलिये वतमान समय में तुमको श्रपने कुटुम्ब को प्रजा 
मान उसकी उत्तम तरह से पालना करनी चाहिये श्रौर वह योग्य 
है । भारतवषं श्रधोगति को प्राप्त ह्ग्रा है उसका यही कारण हैकि 
जेसे ऋषि प्रपने शिष्यो को शिक्षण देते थे उससे व्यून भी शिक्षण 
प्राजण्ल दिया नहीं जाता । यदि क्षत्रिय श्रपने कुटुम्ब क योग्य 
शिक्षण दे तो वै मविष्य मे तेजस्वी क्षत्रिय बनें । ह 

मनुशास्त के दुरे प्रध्याय मेलिखादै कि ब्रह्मण के पृच्र को 
भ्राठ्वे वषमे, क्षत्रियके पत्र को ग्यारह वषं मेंश्रौर वैद्य कै पूत 
को १२ वे वषं में यज्ञोपवीत संस्कार करना । परन्तु यदि राह्मण 
पुत्र १६ वषं तक क्षत्रिय को २२ वे वषं तक श्रौर वेशस्य को. २४ वे 
पष तक यज्ञोपवोतत श्रौर गायत्रो मन्त्र दियाजाय तोभो वे वणं 
से पतित नहीं होते । परन्तु इस क्रमसे ज्यादा ्रायुके हौ जाने पर 
वे प्रायं नहीं रह सकते । वे प्रनायं हो जाते है । उनको तीन “वा छः 
त्रत.करवाने पर्‌ किरं श्रपने वणं मे लिया जाताहै। प्राप प्र भी 
यज्ञोपवीत धारण करते हँ इससे मूर भ्रत्यानन्द होता हे । भ्रापको 
मे दिकं सध्या श्नोर श्रग्निहोत्र भी करना चाहिये । विदा ग्रहा करना 
भौ क्षत्रियो का श्रावरयक धमं है । इस. देश के जिन लोगों को विद्या 
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दी जातोहै उनमें से बहुत से प्रापक वुद्धिमान्‌ मिलंगे । ग्राजकलं 
मुन्डियो कौ श्रपेक्षा श्रापको क्लकं ज्यादा भिलेगे। करने वालोंकी 
भ्रपेक्षा लिखाये ग्रनसार लिखने वाले प्रापक ग्रधिक मिलेगे । 

शास्प्री का बुद्धिपूर्वंक श्रथं करने की जरूरत दहै । महाराजा 
युधिष्ठिर कहते हैँ कि विद्या द्वारा हम प्रत्येक पदां को जान सकते है । 
परन्तु वतमान समय में विद्या पठने पर भी भिन्न २ पदार्था के यथा- 
वत्‌ स्वरूप को हम नहीं जान सक्ते ) मनु ग्रहते ह क्िधमंमें संशथ 
हो तो विद्वानों कीसभामे रक्खो क्रि जिससे निय हो। परन्तु 
वतंमान समय के संस्कृत के विद्वान को दथा देखो उनको दशा देनी 
उनकी दशा एक दूसरे से विचित्रहैवेदो तीन तरहकेहं। एक वं 
तो वाबावाक्यं प्रसारं ्र्थात्‌ जो लिखा गया वही मानते हं । उसका 
यही प्रथं किं वह्‌ बुद्धि पूवेक कुदं भी नहीं कर सकता ! एक ब्राह्मण 
रात्रिक श्रमुक गांव में गया । उसको लोगों ने कहा कि--''वाहूर मत 
सोना; क्कि वहां वाघ भ्राता है, उसने कहा कि--'वह्‌ खा सकेये 
ग्रसस्भवहै। व्याधकाम्रथंतोजोसूषताहो वही है। इसलिए यदि 
वह ्रायेगा तो मुभे सू घकर जायगा । मुभे क्यों मार डलेगा ? जिश 
देश मे एसे पण्डित श्रौर उपदेशक होते है उस देश का कल्याणा कंपे 
हो ? प्राचीन समय में एेसी श्रव्यवस्था होने पर क्षत्रिय लोग श्रपनी 
सत्ता से व्यतस्था करते धे । | 

महाराजा भत्र हरि जब राज्य कात्याग कर संन्यासीहो गये 
थे, उस समय एकर स्वार्थ ने श्राकर प्रार्थना की किमु प्रापक 
राज्य मे नौकरी मिल जाय सी सिफारिश श्राप राजा कोकरे। 
भतूुहरी जीने हंसकर उत्तरं दिया कि तुमको ज्ञातहै किं राजा 
लोग किप्तकी बात सानते हे? बे केवल तर, बविनट गवये, चुगली 
करते वाले प्रौर खुबसुरत स्त्रियों की ही बातों पर विश्वास करते ह । 
भं उनमें से एक भी नही ह तो फिर मेरी बात वह क्यों कर सुनेगा । 
इससे स्पष्ट होता है कि उस समय के राजानो की दशा इस प्रकार की 
थी । रौर वसी ही दशा भ्राजकल नहीं है एेसा नहीं । क्षत्रियो की 
दगा जव ्रच्छी होगी तब सुवार होगा । इसलिए तुम को उन्नति 
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करनी चादिए । तुम वेद को पाठशाला ` खोलो श्रौर उसके सत्य श्रं 
समभने का प्रयत्न करो। 

ग्रलोगढ़ मे स्वर्गीय सर सैयद ग्रहुमद ते एक कालेज की स्थापना कौ 
ह\वे कुरान के अथं वुदधिपूवेक पदति धे । कुरान मं एक एेसा उपदेश 
है कि तुम कार्‌ के धन को ञ्रपना समशो। उनकी स्वयो को भी 
प्रपनी समभे । इसका प्रथं वतमान समय के मौलवी एसा करते येः ` 
किं मूसलमानों को छोड़कर दूसरों का धन श्रौर स्वियां ले लेनी 
चाहिए । परन्तु संयद ्रहमद ये सिखाते थे कि दूसरों के धन कोः 
ग्रपने धन के तुल्य मानो ग्रौर पविवर मनसे दूसरों कीश्रौरतोंको 
प्रपनी माताएं ग्रौर बहनों के तुल्य जानो । स्वामी दयानन्द ने 
नुदरती नियम के प्रौर व्याकरण कै प्रनुसार; ग्रथ किए हैँ ॥ उसीः 
तरह से तुम भी पश्र । यदि तुम ्रपने क्षत्रिय घमं का पालन नहीं 
करोगे तो फिर नाम मात्रं के क्षत्रिय बनना मानो काष्ठमय श्रौरं 
चममय मग होने के समान है । केवल संस्कृत से पेट का पोषण भ्राज 
कल नहीं होता । म्राज कल ग्रग्रेजी विद्या कौ भी जरूरत है । मराठी 
मे एक कहावत है कि “पहिले पोटीवा श्रौरं फिर वीटोबा ।' तुमः 
केवल श्रग्रेजी भाषा श्रपने पुत्रों को पद्ाश्रोगे तो इससे वे धमं हीन होगे 
इसलिए उनको संस्कृत भाषा हारा धमं पदाश्रो । | 

महाराजा युधिष्ठिर कंसे धर्मात्मा थे महात्मा कृष्णा ने उनको मूढ 
बोलने को कहा, परन्तु उनकी जिह्वा खुली नहीं । प्राचीन समय के 
त्रिय केसे वीर श्रौर धर्मात्मा थे उनकाः वृतान्त महाभारत मे है। 
उनके गुरु उनको ग्रेट नहीं गड बनाने का प्रयत्न करते थे । श्राजकल 
“लाड (पत्नी) बाड़ी (मकान) श्रौर गाड़ी के पीठे दौड व ॥ 
परन्तु वस्तुतः सुख नीति के प्रनुककुल चलने से श्रौर सब स्वियों को 
माता ग्रौर बहिन की तरह समभने से मिलता है। यह सव ॒बातं 
घमंयुक्त शिक्षासे प्राप्तहोतीदै। 

जैसे ब्राह्मणों मे श्रेष्ठ विद्वान्‌ को गिना जाता है उसी तरह से 
जिसके बाह उत्तम मजबूत है वह॒ सर्वोत्तिम क्षत्रिय है एेसा मनु जी 
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कहते ठ । क्षत्रियो के जितेन्िय रहने की जरूरत टं । -यभिचार 
रराब.से क्षत्रिय का बाहुबल नष्ट होके उसका तेज भी नष्ट हो जाता 
हे । भभम पितामह बाणो की शय्या पर सोते थे ¦ उनको पुद्धा गया 
कि महाराज प्रापक इतने बारा लगने परर ॒द्ःख क्यों नहीं होता । 
उन्होने हसते हए उत्तर दिया कि मे दुःखनहोनेका कारण मेरा 
अखण्ड ब्रह्य है । इसलिए तुमको भी ्रह्यचयं के ऊपर ध्यान 
देना चाहिए। सन्यासी ओ्रौर वतंमानवालों का मख्य कतव्यहै क्रि 
जन समाज कौ प्रीति--्रप्रिति की 1र्व्हिन रख के उनके हित में 
हृष्टि रख कर भला बुरा जैसा हो वस; करना चाहिय । परन्तु ममुक 
वतमानं पत्रने मेरे म्रगले व्याख्यान कोजो उलटा रूप दिया है, उससे 
ज्ञात होता है कि वतमान सभय सत्य से दुर ह। वतमान समय में 
एसे ब्राह्मण कम है, जो मरने परर भी भूठ न बोलें) श्राजकल 
प्राचार्यो, ब्राह्मणों ते श्रपनी २ दुकानें खोली हँ । जिसदेश मे एेषा 
शरन्धैर चलता है उस देश पर ग्रनेक कष्ठ श्रातते हँ मरौर ईरवर भी कोप 
करे तो उसमे ्राश्चयं ही क्या ? -तुम्हारी क्षत्रिय जाति को एेसी 
ग्रथोगति न हो रौर ईरवर तुम को चरितारवं श्रौर मशहूर बनावे 
यही मेरी प्राथेना है । 

| ततुपडचात्‌ एक कवि ने कटा कि जसे श्रीकृष्णा ते मीता में 
कह है क्रि--“"यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिर्भवति भारत” इत्यादि 
उसी तरह स्वामी नि-यानन्द जी इस देश में श्रायं धमं का उत्कषं ` 
करने के लिये पधारे है । स्वामी जी की प्रशंसा मे एक कविता सुनाई 
थी, जिसमें प्राचीन ऋषियों सेस्वामीजीका मुकावला क्रिया था। 

बादमे प्रमुख ने कहा किस्वामीजीते मनु म्रादिके प्रमारोंद्रारा | 
क्षत्रियां के धर्मं दिखलाये हैँ उसी मार्गं से हमारी उन्नति होगी । 
स्वामी जीनेजो कहा है वह सब मनन करने योग्य हं । तत्‌ पश्चात्‌ 
स्वामी जी का उपकार मान के सभां समाप्त हृदं थी । | 


[य य ७ 
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वेदँ का स्वतः प्रामारय ओर अपौरुषेयत 
(त (२ ॥ 
सम्बन्धी विचारं 
| ब्रह्मवारी श्रौ रामेश्वरानन्द जी स्थापित हिन्दू घ्म सभा को 
प्रारसे स्वामी श्री नित्यानन्द जी का वेदोंके स्वलः प्रामाण्य तथा 
| भ्रपौरुषेयत्व सम्बन्धी विचार, इस विषय पर ता० ८ भ्रगस्त १६० २; 
। के दिन दिया हुप्रा व्याख्यान । | 
भरो विरवतश्यकषुरत विङवतो सुखो, विइवतो बाहुरुत विश्वतस्थात्‌ । . 
स बहुस्यां घसति सं पततरर्यावःभूसे जनयन्देव एकः ॥ यज्जु० १७-१९ 
प्रज + व्याख्यान का विषय डाक्टर पोपट तथा डाक्टर सर 
। भालचन्द्र प्र्थात्‌ डाक्टरदय ने भ्रापक्ो बतला दिय। है, तदनुसार वेदों 
| कै स्वतः प्रामाण्य तथा श्रपौरुषेयत्व सम्बन्धौ विचार यह है। इस 
विषय धर गत धमं सभा में विवेचन हो चुक्राहै उसी परमेँ श्रपना 
प्रभिप्राय क्रमदाः दुगा; प्रथम कै सात प्रभ एक ही प्रदन मेंभ्रा 
| जाते हें । ¦ च 
| सन्यासी का कर्ज, सबको बुंश्ञ रखने की मुरिकल 
| परन्तु इन सात प्ररो पर विवेचना करने क पहले मै एक निवेदन 
| करना चाहता हु, श्रौर चहं मेरे पहले व्याख्यानो का अरभिप्रायन, 
| समभने से कितनेहीलोगों की भूल के सम्बन्ध मेंहै। नै किवी 
मनुष्य, जाति, व्यक्ति, वे समष्टिके साथ राग-देष नहीं रखता ह । 
सन्यासी को राग-दष रखना ही उचित नहीं है । मेरा ग्रभिप्राय ग्रौर 
सिद्धान्त न सम कर बहुत लोगों ने मेरी वाबत श्रसत्य वाते प्रगट 
को € । कोई भी मनुष्य प्रत्येक मनुष्य को तो खु नहीं कर सकता, 
कोई न कोई तो श्रपने पुराने संस्कारों के कारण नाराज (ग्रप्रसन्न). 
भीहोतेदहीरहै, जो ्रादमी सबको प्रसन्न रखने का प्रयत्न करता है, 
उसको अ्रसत्य ही जानना । जंगल में रहने वाले महात्मा से महात्मा ` 
भी सबको प्रसन्न नहीं कर सकते है । कहा है , - | 
मुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कृव॑तः । 
उत्पद्यन्ते चयः पक्षाः भित्रोदासीन शत्रवः ॥ 


वेरो के.स्वक्षः प्रामाण्य . | प 


इसका ग्रथयहदहैकिजो महात्मा जंगलमे जाकर तप्र करते 
है, जिनका समस्त संसार सेः कोई सम्बन्ध नहीं है, उनकः सम्बन्ध 
मे भी तीन पक्ष होते हैँ । कोई उनका मिक, कोई शतु, श्रौर कोड 
उनसे उदासीन होता है । जब बनवासी महत्मृभ्रोंकेभी शत्रु होते 
हैः तो जो संसार में उपदेश करते हैँ श्रौर खासकर लोगों मे प्रचलित 
रूङ् के विरुद्ध जो कटे, तो रुह्िवश्च लोग जो उससे खुश नहोतो 
यह स्वाभाविक ही ह । इससे जो वे विष्ट हों तो युक इसकी फिक्र 
नहीं है, परन्तु जोमेने कहा ही न हो बह मेरे मुखमे से निकला कहे 
तोध्यहु वलात्कार श्रौर जवरदस्ती ही कटी जावेमी | 
कितनी ही समशकी भूलें 

ससार यात्रा के मेरे व्यस्प्रानमेंर्मने यह नही कहा था फि- 
प्रायो को. मांसाहार करना चाहिये । सुभसे पृते है, क्रि श्राज से 
प्राठ वषं हृए सने कावस जी इन्स्टीटयूटमे ग्रहि पर महामहो. 
पाध्याय प्रोफेसर भलकीकर के सभापतित्वमेजो व्याख्यान ` दिया 
था उसमें मेने मांसाहार के विरुढ कहा था ग्रौर श्रव कयो बदल 
गया ˆ मेरा निवेदन है कि इस विषयमे मेरे विचार जो रसं समय 
थेवेही प्रव भो, मै मांसाहारः वेदः विरुद्धः मानता हि, श्रौर उसको 
मरनुचित समता हु । (तालियां) देशाटन विषयक ग्रपने. व्याख्यानः 
मे मने कहा था कि कारमीर के. पण्डित मांसाहारी है, सो इसलिये 
मने कहा था किं परदेशः जाकर जो हिन्दू लोग मांसाहार करे तो इसी. 
कारराः सेः जो उनको.जाति बाहर करिया जाता है तो.यह्‌ वास्तविक 
नहीं है; क्योकि स्वयं हिन्द पण्डित .जो जाति.के साथ व्यवहार रखते 
ह ग्रा ऊचेगिने जातेदैवेही मांसाहारी है । मैने कुवारक श्रौर 
सुधारक दो शब्द कहे थे । इससे, कहा-जाता दै किमैने सुधारक के 
विल्दध पक्षको गालियां दीं परन्तु एसा. नहीं है । सुधारक श्रौर कुधाः 
रक शब्द एक दुसरे के विरुद में लिलले.वे वोनै जते. मैने. वततमान- 
पन्न) मे पे ह। यचपि कुधारक शब्द का वास्तविक श्रथं रौर ही 
होताहे,तो भी जो वह उस प्राश्य से वोला.जाता.हो.तो मै नदी 
जानता । दन्द शब्द वेद, उपवेदः रामायण,  मद्ाभारत. १८ पुरार 
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श्रादि किंषी ग्रन्थ मेंभोनहींदहै, यह फार भौषाका शब्द -है जिस 


का प्रथं काफिर,कल्‌ाहोताहै,तोभीहालमे वह श्नौरही श्रथः 
मे बोला जाता दे । इसी तरह से ने कुधांरकं शब्द का प्रयोग किया 
या । मैने ठकोस्तले शास्त्री भी कहा था, धतींग करने वाते शास्वियीं 
को उत्तर हिन्दुस्तान मे ढकोसले शास्त्री कहते हैः परन्तु इससे यहां 
के.करितने ही शास्त जिनको मै द्र ग्नौर योग्य मानता ह उन्होने 
समभा कि यह शब्द मने उनके लिये कहा था जो बिल्कुल भ्रसत्य 
हे ¦ सेने तो उन शास्त्रियों केलिये जो लोगों को हानि पहुंचाति हैँ 
यह शब्द कहा था श्रौर कहा जाताहै कि मैने कहा था करि “शंकर 
स्वामी वशंश्राश्नम नहीं मानतेये" सो ने ठेसा कहा हीन था; 
उलटा शंकर स्वामी वभ्राश्रम के इतने ग्रभिमानी थे कि उन्होने 
सपने शंकर भाष्य मे लिखा है कि--जो शूद्र वणं का कोई मनुष्य 
वेद सन्त्र सुन ले तो उसके कानों मे गमं शीदा डाल दिया जाय। 
दास्त्राथं करने कौ इच्छा 
कहा जाताहैकि में शास्त्राथे करने सेहटताह, भ खुद किसी 


को <.1स्त्राथं करने को चैलेज नहीं करता (तालिर्या), परन्तु कंद 


चित्‌ कोई ओर ही मेरीश्रोरसे चैलंजदेदेतो श्रौर बात है। परन्तु 
जो क्रोई मुभे चं लेज करे तो उसके साथ शास्तराथं करने से स्वप्न भें 
भी नहीं उरता ह, फिर चाहे वह॒ कोई भीव्यों न हौ (जोरकी 
तालियां ) मग्रव प्रास्यिक बातें छोड दूगा। 
मेरा श्रीरभीश्रौरोंकी तरह मलभूत्रकाबना है, एेसा जान 
कर भँ श्रपनी प्ररंसा से नहीं फलता, तथा ग्रपनी निन्दा ग्रप्रशंसा से 
बुरा नहीं मानता; वेद विरुद्धे म कभौ कहता नहीं, बुरा कहु, 
भला कहो, चाहे सो कहौ, . सत्य कहने से मेँ कभी नहीं हटता ह, 
बुरा भल। कहने से मै श्रपनी ङ्य.टी बजाने से नहीं हटता ह, इतना 
केहुकर यें श्रपने विषय पर प्राज्या । 
| वेदो का स्वतः प्रामाण्य 
वेदों का स्वतः प्रामाण्य विषयक विचार सब से पहले करना है 


वेदों के स्वतः प्रामाण्य य 


-जंसे सूयं के देखने के लिए दीपकं की जरूरत नहीं रहती, क्योकि 
वह स्वतः सिद्ध स्वप्रकाशस्वरूप है, वसे ही वेद स्वतः प्रमाणा रूप 
है, इसलिये उसको सिद्ध करने के लिये भ्रन्य प्रमारो की जरूरत न हीं 
है । इस समय इस पर ।ग्रधिक बोलने कौ जरूरत नहींहै। वेदों के 
पीछे एक एक वेद का एक २ ब्राह्मण इस प्रकार चार त्राह, ४ 
उपवेद, चारो वेदो के उपनिषद्‌, गृह्यसूत्र प्रादि वेदो के बाद उत्पन्न 
हए (जन्मे) । ्रन्थ ग्रपौरुषेय है, या नहीं, इस बात का विचार करना 
रहता द, इस प्रकार वेदादि सम्बन्धी सात प्रन ह, जिसको यै एक ही 
व्याख्यान में पूरा करने का प्रयत्न करूगा! हरएक भ्ररन को पूरं 
रोति से कहने जांचने केलिएदोदो घण्ट चाहिये; परन्तु समयन 
हीने सेम उन पर संक्षेप में बोल्रुगा। यह्‌ विषय इयस्य है, इसलिए 
सम्भव ह कि कितने ही इसकोनभी समभ सके, परन्तु उनको 
जहां तक वनेगा म सरल श्रौर स्पष्टकरने का प्रयत्न करूगा: 
नास्तिक श्रौर श्रास्तिक 


इस संसारम दो पक्ष; एक श्रास्तिक श्रौर दूसरा नास्तिक । 
परास्तिक पृक्ष, ईश्वर प्रौर परलोक को मानता है, परन्तु नास्तिक 
पक्ष उनदोमेसेएककोभोनहीं मानतादहै। प्रास्तिकोमें भीदो 
विभाग है, एक पक्ष ईश्वर को मानताहै, परन्तु ईश्रोक्त ज्ञान नहीं 
मानता, परन्तु दूसरा पक्ष दोनों को मानता है। हिन्दू, मुसलमान 
मरोर इहव दुषरे पञ्चमे है । ययपि हिन्द वेद, मुसलमान कुरान 
शरीफ, प्रौर ईसाई इजिल ग्रथवा वाइवल को ईश्रीय ज्ञान मानते 
है, परन्तु उनका इस विषय में मतभेद नहीं है कि ईशर की श्रोर से 
जान प्रकट हुभ्रा है। | 


ईेरवरीय ज्ञान न मानने वाले श्रास्तिक के मानने से दोष 
पहले जो श्रास्तिक ईश्वरीय ज्ञान मानने वाले नहीं उनके विषय 
ममेबोलुगा। जो ईश्वर कोही नहीं मानता वहु ईश्वरीय ज्ञान तो 
कहां से माने ? उममें उसका दोष नहीं है, परन्तु जो ईर को मानता 
हशर भी ईधरीय ज्ञान वेद या भ्रन्य पुस्तकों को नहीं मानता उसके 
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मानने में ही एक वड़ा दोष है । परमात्मा ्रपना माता पिता है, पिता 
माता का धमं है कि--सन्तान का पालन करे, उसको योग्य शिक्षा दे 
ग्रौर उसको सुयोग्य बनाऽ, इसलिये ईश्वर हमारा माता पिता हो तो 
उसको चाहिये कि पहले मनुष्यों को ज्ञान देवे;ः- जो वह एेसा न करे ` 
तो वह्‌ -ता पिता नहीं कहा जा सकता । जन ईङ्वर सथ जगत्‌ का 
स्वामी हेतो उसका कानूुनमभी होना ही चाहिये। जबसे ब्रिटिदा 
सरकार का राज्य इसदेशमंहुग्रा हि, तब से उसने श्रपने कानून भी 
परसिद्ध क्य हँ उसने बतला दिधा कि जो तुम (म्रमुक) फलानेर 
दुभ्कमं करोगे तो तुमको फलानी (ग्रमुक) सजा होगी वसे हीजो 
दैदवर सृष्टिका कोई कानून न बनावे ग्रौर पीछे सेकिसी को कानून 
विरुद्ध चलने के कारण सजा करे तो यह उचित न समा जायगा; 
इससे तो वह्‌ प्रन्यायी कहलावेगा । इसलिये भ्रास्तिकं उनको न्यायी 
मातत हँ, उसको एेसा मानना ही पड़ेगा, कि वह्‌ भ्रपनी सृष्टिरूपी 
सर.1र क ज्ञान रूपी कानून देवे, जबदोग्रौर दो चार मानते हतो 
४-1-४८ सानने मे उनको क्या बाधादहै? जो कोई ईइवर को माता 
पितामाने तो उसी न्याय से उसको २९०८०५०0 भी मानना ही 
चाहिये । | 

कोई पूछेगा कि क्या ईरवर ने ज्ञान का पुस्तक उपरसे भेजा ! 
नहीं, शुरू मं ईश्वर ने योग्य महात्माग्रो को ज्ञानी ही उत्पन्न किया 
परन्तु हाल में जो २ पुस्तक ईश्वरीय होने का दावा करते हवे बहुत 
सी बातोंसे एक दूसरेसे विशद तो प्ररन होताहै किं वे परमेह्वर 
की ्रोरसे कंसे हो सक्ती रहै, हालमं जो थोडा घा्सिक ज्ञान श्रन्य 
मतोमंहै वहुवेदोकाहीहै। | 

ईहवरीय ज्ञान विरुद्ध डारविन का मत 

मि० डाविन की पुस्तक पट्‌ कर कितने ही पढे लिखे लोग कहते हैँ 
कि जैसे ्रत्यन्त छोटे श्रामीवा नाम के जन्तु से बन्दर हुप्रा है श्रौर 
उसमे से मनुष्य हृश्रा है वैसे ही ज्ञान भी धीमे २ प्रकट. होकर ्राज- 
कल की उन्नत दशा को पहुंच गया है। वे कहते ह किं शुरू में मनुष्य 
ने वृक्षो की शाखाश्रों को एक दूसरी से जुटी हई भ्रौर उनमें से वर्षा 
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के दिनों में पानी टपकता न देखकर वे उसके नीचे खडे रहे, श्रौर भीगते 
से वचे । इस पर से उन्होने बरसात से बचने के लिए चटाई की तरह 
के छप्पर गूथने का ज्ञान प्राप्त क्रिया । फिरकिसीको पानीमें 
` इूत्रते देखकर श्रादि मनुष्यों को ज्ञान हप्र कि पानीमेंन गिरना 
चाहिये । इस तरह प्रनुभव होने से ग्रग्नि से दूर रहना वे सीख, परन्तु 
ज्ञान श्रपने श्राप नहीं भिल सकता जो लोग कहते हैँ वि~ क्रम से 
लान बरहा यदि उन्होने इतिहास पटा हो तो उनको मालूम होगा क्रि 
जंगली लोग हजारों वषं तक्र भ्रपनी नीच दशा पड़े रहेये रौर 
कितना ही समय हो जाने पर भीवेप्रपना सुधारने केर पाये थे, 
जब ॒सं० १४९२ मे कोलम्बस श्रसेरिकामें गया, तव वहां के जंगली 
रेड इण्डिथन सम्य होने लगे; अ्फ़ीका के सेमेटिक हवी लोगों ॐ देश 
मं जव सक यूरोपियन लोग न गये थे, तव तकं उनको बिल्कुल ज्ञात 
पर हृश्राथा। परन्तु अमेरिका ग्रौर श्रफीका जसे दूर देशों मं उदा- 
हरण द्रदनेको जाने कौ जरूरत नहीं है अ्रण्डमान के टापु जहां 
सबसे घोरपाप करने वालोंको हमारी ब्रिटिश सरकार देश निकाले 
का दण्ड करे भेजतीरहै, वहां के लोग म्रगरेजोंकेउसदेश मे जाने 
से पहले बिल्कुल प्रधम स्थिति मेये, तब तक वे च पड़ पहूरना 
भीन समभतेथे, वे सभ्य प्रजाके संसर्गमे श्रानेसे हौ कपडे पह्‌- 
रना सीखे, इसी प्रकार दूसरी जातियों के अनेकों हृष्टान्त पि जा 
सकते हं । इसके ऊपर से हमको मानना पड़ता है कि--नेमित्तिक्र 
जलन प्रौर सत्संग बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है ।' इसलिये 
मानना पड़ता हे कि प्रारम्म में ईरवर ने अवश्य ज्ञान दिया | 
` भेडिया रूपी मनुष्य का एक उदाहरण 

= एकं समयमे श्रागरे श्रौर भ्रवध के संयुक्त प्रान्त के बरेली नगर 
९ याथा 1 बहा एक अ्रनाथालयमें जो क्रि विशेषकर भरार््यं समाज 
कीभ्रोर से चलायाजा र्हा है प्रौर उसके उक्तम प्रबन्ध के कारण 
इ स प्रत्येक श्रनाथ को २) रु. महीने के हिसाब से खच भिलता 
हे, उपमे मने एक भेड़िया रूपी मनुष्य देखा था । एेसा सरकस्मात्‌ 
हमरा किएक गड़रियेके लड्करे को एकत भेडिया जिसको संस्कृत मेः 
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वक्र कहते हँ उठा ले गया 'मांसाहारीं कुतो दया ? रथात्‌ मांसी 
मे दयाकहां?तौ भी परमात्मा की ग्रपरम्पार दया देखो । ज्ञ 
भेषयि ने उस वच्चेकोमारन डालकर उसको प्राला । वह साद 
भेद्या उस वच्चे को दूष पिलाती। इस प्रकार वह वडा हृश्रा 
परन्तु उसको किसी ने दो पैरों से चलनान सिखाया । इस लिये 
भेदय की तरह वह्‌ चार पैरों (दो हाथों परो) से चला करता था। 
>? समय मधुरा का कलक्टर शिकार करता कररता उस तरफ जा 
निकला । गडि का वच्चा ठंड लगने घे गुफा के बाहर धूप मे 
नेठा था । मथुरा के कलक्टर ने देखा कि तुरन्त ही वहु डर के मारे 
पैट के बल चलकर गुफामें घुस गथा । कलक्गटर ने जान लियाङ्गि 
यह भेच्िया तो नहीं है । उसने उसको पकड़ने के लिये ञ्नादसी भेजे 
उसने उनको काटने क लिये प्रयत्न किथा ग्रौर श्रन्त को वड़ी मुरिकरल 
सं पकड़ा गया । इस बच्चे की उस समय दस्र वषं की उस्र थी, 
कलक्टरके हुक्मसे वह इस प्रनाथालय में लाया गया था। जब 
मेने उस्ने देखा था उस्र समय वह ४ वषं का था । पहले तो वह्‌ कच्चा 
ही मांस खा जाता था, परन्तु ४ वषं खाने के वाद वह पकाया हुग्रा 
खाने लगा थाग्रौर नंगे बदन फिरना खराब समने लगा था। 
पटले तो एक शब्द भी नहीं बोल सकता था, परन्तु अरव वहु थोड़ा २ 
बोल सकता है । यह्‌ दृष्टान्त क्या सिद्ध करता दहै ? यहौ कि नैमित्तिक 
ज्ञान न मिलने से भाषा प्रौर संसारके पदार्थोका ज्ञान नहीं मिल 
सकता । 
डाविनसे विरद धियोरी 

कोई करेगा कि ज्ञान धीरे २ बढ़ सकता है, परन्तु हमारा माननां 
उससे एक -तरह विरुद है । बहत से ईसाई विद्धान्‌ भी वौसाही 
मानते हं । हम तो उनसे उलटा यों भी मानतेहै किभ्रारम्भमें 
मनृष्य विद्वान्‌ हृए ग्रौर फिर बिगड़ गये । नियम होता है कि पहलेः 
एक चीज भ्रच्छी होती दै, पीले से बिगड़ जाती है, उदाहरण लो 
किं सूय्यं मे पहले उष्णता ्रधिक थी ग्रौर्‌ प्रब दिन दिन धटती 
जाती है । पहले पृथ्वी में प्रन उत्पन्न करने की शक्ति प्रधिक थो,. 
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पर श्रव उतनी नहीं रहो । पहले मनुष्यों के शरीर अधिक लम्बे 
चौडेथे, श्र वेघट गयेहँ। पृथ्वी से खोद कर निकाले हुए मनुष्यों 
के मस्तक मत्थे बहुत बडे भिले दं । इस परसे प्रनुमान होताहै कि 
उनमें ज्ञान बुद्धि भी विशेष होगी । डारविन सतवादी यूं कहते हँ कि 
उत्क्रान्ति एण्णाप्धण के नियमानुसार ज्ञान किशोर प्रवस्था से युवा- 
वस्था में श्रौर उससे व्ृद्धावस्था सं ग्रधिक होता है । जितना ज्ञान 
३०-३५ वष में होता है उतना १६-२० वष के वालक को नहीं होता; 
परन्तु बाल्यावस्था से युवावस्था तक ज्ञान कांस प्राप्त हूम्रा? 
यदि श्राप किसी मनष्य कोजंगलमं रखदे तो जान कभी नहीं 
होगा । प्राचीन समयमे सृष्टि के प्रारम्भ में सव मनुष्य जंगल के 
समान स्थानोंमेहीथेग्रौर यदिसवहोग्रज्ञानीयेेऽ भानते है 
तो किंशोरावस्था मे ज्ञान कहांसे प्राया? क्या गुरुके विना करिसीको 
कभीभीज्ञान हुप्राहै ? कालिजोमें भ्रच्छी पुस्तकके होते हृए भी 
कोड किस प्रकार ण्डे? क्याएकवद्यकी सहायताके विना दूसरा 
वेद्य स्वयं वन गया । इसलिये ज्ञान का स्रोत कहीं न कहीं होना ही 
चाहिये । मेरा एेसा ही मन्तव्य है कि-समस्तविश्वके माता-पिता पर 
मात्मा ने सृष्टिक भ्रादि में श्रवरेय ज्ञान दिया। | 

प्रभ हाता है-यदि परमात्मानेज्ञानदियातो किस प्रकार? 
क्या वेहू पुस्तके रूप में ? क्या पुस्तक लिखकर भेजा गया ? या कान 
मे कहा गया ? मँ कहता हूं ईङवरीय ज्ञान सृष्टि कै श्रादिमें दिया 
गयाहैःनकि वीच मे। जो ज्ञान सबसे पुराना है उसी का ईङ्वर 
प्रणीत होना सस्भव्‌ ह । तव्रमाण स्वरूप लिट ८541761६ का नया 
भाग बने १६०० वषं हुए है म्रोर 014 ६८50161६ का कोई भाग 
३००० वषं से पहले का नहीं है वेदों के श्रतिरिक्त सबसे पुराना ग्रन्थ 
पारियों के पैगम्बर जरद्स्त की गाथा है एेसा पवेके साहित्य के 
भ्रभ्यासियों का निय है । 

वेद ग्यास जरदोदत । 

पारसियो का “दसातोर” नामक एक धासिक पुस्तक है । उसका 

भ्रनुवाद गुजराती मे हो चुका है । एक पारसी सज्जन ने इसके सम्बन्ध 


॥ 
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१ खुलासा वणन सुनाया इसमें कहा गया है कि श्रपने प्रसिद्ध 
वेदव्यास जिन्होने वेदान्त फिलासफी पर एक दशन लिखा है, 
उनका शास्त्राथं पवित्र जरदोरत के साथ हरा भ्रौर उसमें हार गये 
जिससे जरदोदत ने उन्हे अपना शिष्य बना लिया! जो कुंभी 
दग्रा हो, परन्तु कथा प्रसंग मे उनके संवाद का वर्णान श्राया लः 
महषि व्यास काश्रसली नाम कृष्ण हं पायन था? व्यास का श्र्थं गोल 
कुण्डली के बीच की लकीर {22111167 त प्रोर कष्या दर पायन वेदों 
को व्यासके समान प्रारपार कर ग्येये, म्र्थात्‌ उनमें सांगोपांग 
निपुण धे; इससे "वेदव्यास" यह नाम उनके सन्मान के लिये दिया 
था । 

जरदोरत के पहले के समय करा पता उनके समकालोन वेदव्यास 
के ग्रन्थों में मिलता है । | | 

वेदान्त में नीचे लिखा सूत्र- | 

प्रत एव च नित्यत्वम्‌ (१-३-२६) 

प्रथात्‌ वेद नित्यहै, इस प्रकार लिखा है श्रौर वेदों का श्रादि 

कारण ब्रह्य हे इस प्रकार- | 
यास्त्रयोनित्वात्‌ (१-१९-२) | 

इस सूत्रसे बताया है। इस प्रकार वेदव्यासने वेदोंका ही नाम 
पुकारा हे । श्रौर उस पुस्तक में उनसे पूवं ऋषियों का नाम श्राया 
है । इससे सिदध होता है फि वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है। (करतल 
ध्वनि) । 
| प्रो मोक्षमूलर कौ सम्मतिः 

परो० मोक्षमूलर जो सव धर्मो के गम्भीर श्रभ्यासी थे भ्रपनी 
72115८2] पलृ्ःर नामक पुस्तक में लिखते है कि.“कोडं मुभसे पू 
कि दुनियां मे सबसे प्राचीन पुस्तक कौनसा है तो भँ बिना रोक 
टोक के श्रपनी उंगली हन्द्रो के ऋग्वेद की तरफ उठा । 
(करतलध्वनि) कोई मुभसे पू्े कि सबसे प्राचीन धमं कौनसा 
है' तो भी मेरी उंगली हिन्दू धमं की ग्रोर उठेगी मँ कर्हुगा किं ओ्रौर 
सब धमं -इस धमं से फंले हँ (करतलध्वनि) दू सरे ) 
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लोग हजारों कोक दूरहोने परभी सत्यग्रौर न्यायसे वेद संस 
पुरानी पस्तकं है एेसा बताते हैँ परन्तु जो मनुष्य जिस देश्च भ्रौर 
करूलमे हो, उसके संस्कारोके वशम वह रहता ही दहै। एकं उदा- 
हरण द्‌ गा- | 
करवत लेने पर भी सोच का स्यो 
एक मनुष्य की यह सममे प्रायाकि कारीमे करोत लेनेसे 
जीतेजी शरीरकेदो टुकडे करानेसे मुक्ति ग्रौर मन सांगा परलोक 
मिलेगा । काशी की कचोरी गली मे एक कुश्रां है, ब्रिटिश सरकारके 
राज्य के पहले कागी करोत का मात्स्य चला प्रात. था। वहु 
मक्तिकी ्राशामें जाकर बहृतसे भोले त्परेगम श्रपनी मदेन कटाते 
थे श्रौर काशी के पण्डे पीदसे उनकी भिलकियत स्वाहा कर 
जाते थे। | | 
णक मोची था. वह विचा जते सीते सीते घबडा गथा, उसने 
सोचा कि काडी मे करोत लेने से यह फगडा च्ूट जायगा (हंसी) 
वह कशी गया। करोत लेने क पहले प्ण्डोंने पृष्ठा करि बोल त्‌ 
ग्रगले जन्म में राजा होवेगा ? उसने सोचा किं राजाकौ रानुश्रो 
का बहुत भय रहता हे प्रौर ग्रनेक प्रकार के जंजाल श्रीर्‌ उपाधियां 
लगी रहती हे, इसलिये उसने राजा होना नहीं स्वीकारा, पंडों ने 
ध्पखा-- क्या त ्रगले जन्म में सेठ होगा ? 
 मोची-उसमे भी काप धन्धे की बड़ो कमठ होती है, जिस 
भकार बम्ब के सेठों को प्रामिस्षरी नोटों की फिकर रहती है 
(हसी) इसलिये यह भी नहीं । 
पडा-तो त्‌ क्या बनेगा ? 
मृं तौ कु नहीं सूता, सब कु सोचने पर मोची रहना ही 
भ्रच्छाह,करोतदे दो किदो मोची का मची हं । (भारी हो) वार. 
बिल में लिखा है कि सृष्टि को उत्पन्च हुये केवल ६ हनार “वषं हुए, इस- 
` लिये यह मानना कि इससे प्राचीन पुस्तक नहीं ह्ये सकती; करप 
महक न्याय हं । एक्‌ समय भाग्यवश एक हंस द्रप पर श्राया, जिसमें | 


&३ वेदभ्रकाडय 
एक मेडक रहा शा । मेंडक ने पूछा त्‌ कहां से प्राया? हंसने 
कह--'मानसरोवर से! मेहक ने ¶खा-- वहः किंतना बडा है । 
ठेस ने कहा- बहुत वड़ा--'तो सेडक ने छलांग मार के कहा भनि 
छलाग मारी इतना वड़ा ? हंस ने कहा इससे वड़ा । श्रन्त मे मेढक 
ने सारे कुप की प्रदक्षिणा करके दखछा-- वया इतना कडा ?' तव भी 
हंसने मानसरोवर उससे बड़ा बताया । तव मेढक ने कहा-इससे 
बड़ा हो नहीं सकता (हंसी) क्रिरिचियन मतावलम्वियों के विचार 
भी इसी प्रकार संकीणं है एेसा मुभे भ्रन्ततो गत्वा कहना पड़ता है । 
स्वामी जीने ग्रपने भाषणा में बतलाया करि मोची का घन्धा 
राज्य व्यापारी प्रौर ब्राह्मण से नीच होते ए भी ` उसके संस्कार 
वसे होने से उसने वही मांगा । | 
प्रोफेसर मोक्षमूलर एक सच्चे भले निष्ठावान्‌ विद्वान्‌ ये, परन्तु 
उनमें खीष्ट.धमं के संस्कार इतने हद्‌ ये फि बाइविल के लिते श्र नु- 
सारहीवेग्रत्य धर्मोकाग्रनुमान वांधते। बाइबिल में लिखा है कि 


सष्टिको हुए छः हजार वषं हुए श्रौर उसे सत्थ मान करके उन्होने 
वेदों को सवसे प्राचीन कहते हए केवल ३५०० वषं प्राचीन सच्चे 


भाव से बताया, जववे भ्रष्ट को ही ६००० वषं से पुरानी नही मानते, 
फिर किसी पुस्तक को उससे पुरानी कंसे मानें । 
मि० तिलकं रौर वेदों की प्राचीनता 

इस विपय से श्रनेक विद्वानोंने भिन्न २ मतदिये ह्‌, इनमे से 
एक विद्वान्‌ मराठा ब्राह्मण जाति ॐ है । जिस जातिके विरुद्ध यै ह 
एेसा कहा जाता है (हास्य) । उनका नास मि० बाल गंगाधर तिलक 
है (करतल ध्वनि। उन्होने श्रोरायन'' नामकं ग्न्य मे ८वेद ३५० ० 
वर्षो से प्राचीन है" एेसा दर्शाया है । महाराज रासचन्ध के समय से 


नक्षत्रों को जो स्थिति थी, उसका वणन श्रयोध्यो काण्ड मे राम के“ 


वनवास जाते समय के प्रसंग में है, उसी प्रकार महाभारत के भीष्म 


पव मे युद्ध के भ्रारम्भ में नक्षत्रों का वणन है, इसी प्रकार ऋण्वेदं से ` 


ऋग्वेद को उत्पत्ति के समय नक्षत्रों की क्या स्थिति थी, उसक 
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सम्बन्ध मे कद मन्त्र हैँ । मि० तिलक ने उन सन्त्र को उद्धत किया 
है ग्रौर उसमे वणित नक्षत्रों की स्थिति प्राजसे च हजार वष पहले 
थी इस प्रकार कम सेक्म वेद दछंहजार वप पूव थ । नेहा तक 
मुभे पता है मि° तिलक ने यह सन्त्र सीक्षसुलर कै पासं भेजाथा 
ग्रौर उन्होने वेद कीं प्राचीनता मि० तिलके के कथनानुसारं स्वीकार 
कीथी। 
वेदों के केप सेकम च हजार वदं पुवं होनै कौ 
एतिहासिक साक्ष 

परन्तु वेद छ हजार वष पूवं थे इससे इस विषय कौ पूति नही 
होती । म्राकाडमे ग्रहोकाचक्र धूमफिर कर कुषं हजार वर्षो 
पील उशी स्थानपरप्राजाताहै। सृष्टिक श्रारस्भसे इस प्रकार 
नक्षत्र एक ही स्थान पर हजारो बार म्रा चुके हैँ । एेतिहाधिक शास्त्रं 
मे यज्ञकरते सम~ श्रमुके नक्षत्र इस प्रकार की स्थिति में था इस 
प्रकारजो वणान ग्रता है तो उसको सवसे ग्रन्तिमं चक्र सानन 
क्या ्रावदयक है? यष्टिके भ्रारम्भ मेहजारों नार नक्षत्रों की 
` परिक्रमाहो चुकोतो क्या उसमे पूवं मानना उचित नहीं? सबसे 
ग्रन्तका तो मानना ही पड़गा। 

नक्षत्रों के स्थान से वेदोत्पत्ति को तारीख 
परन्तु कोई कहेगे कि प्रथम ग्रथवा मध्यको परिक्रमाके प्रपाण 
हों मिलते । परन्तु बीती हई घटनाश्रो के सम्ब्रन्ध में पुस्तकों को 

छोडकर क्या प्रमाण दिया जा सकता है ? हिन्दुस्तान मे जिस प्रकार 
““प्रकवर्‌ श्रथवा युधिष्ठिर राजा हए" इसका इतिहास के ्रतिरिक्त 
प्रौर क्या प्रमाण है, व्यतीत बातों को जानने के लिये ग्रपने पास 
साधन इसिहास ग्रन्थ हे । 

तब श्रन्थ बातों मे तौ इतिहास माने जावे, परन्तु वेद के विषय 
मे उसे प्रमाण न मानना इसको न्याय नहीं कह सकते, इससे तो 
धमे भाव की न्यूनता प्रकट होती है । 


~~~ 


€ | वेदप्रकाञ्च 


सस्छृत के शास्त्रौ श्रोरभ्रग्रेजी षदे हए विद्यार्थियों में धर्मभाव 


म स्वीकार करताहूं कि व्त॑मान के संसृत पढे हए शास्त्री धमं 
विषय मे भोले तो श्रवश्य हैँ परन्तु सच्चे ध्मभाव रखते है। भ्राज. 
तक भीवे प्राचीन शिष्य सम्प्रदाय के प्रनुसार गररु्वरणं का स्प. , 
किया करते ह । प्राजकल के जैटलमेन विद्यार्थियों मे (हसी) भ्रपने 
गु ्रथवा प्रोफेसर के प्रति कोई ऊचा मान नहीं होता । उनकी यह्‌ 
धारणाद कियेजो हमे प्ते हतो हमारे ऊपर कुछ एेटसान नहीं 
करते वे श्रपने शिक्षक की टीका श्रौर मजाक बारम्बार करते से 
नहीं चूकते । 

मेरा निजी भ्रनुभवहैकि एक स्छरुल मे हैड मास्टर का कमरा 
एकान्त मं था उसके उपर लङ्क ने मोटे हरफो मे 3:4 1,1256108 
"०्ठाण दृष्ट मास्टरका कमरा लिख दिया (हंसी) प्राचीन काल में 
इस प्रकार कोधारणा थोकि विद्या पैसा लेकर नहीं परन्तु मुप्त 
पड़ना । (करतल ध्वनि) यदि कोई पैसा लेकर विद्या पदढाता तोः 
तराहमणत्व से बहिष्कृत होता । ग्रौर वह्‌ ब्राह्मण के श्रासन पर समा- 
नता से नहीं बैठ सकता । उस समय विद्या मुफ्त होने से कोई मखं . 
नहीं रहता था । | 

ग्रव मँ अपने विषय परं प्राता ह, यदि घमं भाव ग्रौर न्यायहष्टि, 
से निरय किया जवेतो यह सिद्ध है. संस्कृत भ्रन्थों व इतिहास 
के प्रमाणो से वेद सबसे प्राचीन है। 

कितने ही लोग ज्योतिष के ग्रन्थों को ३, ४ हजार वर्षो कै ही 
पुराने बतलाते हं परन्तु वे लाखों वषं पुराने हँ । इस प्रकार उनमें ` 
बताई तारीख से पता चलता है ग्रौर संस्कृत के लाखों वर्षो पूवे वने 
ग्रन्थों मे वेदों का नाम है । यदि उन्हं प्रामाणिक नहीं मानते तो वेदों 
के प्रति भ्रापकी श्ररुचि है इपके सिवाय श्रौर क्या कहा जाय ? 

। वेदों को ठोक त(रीख 
वेदो को प्रकट हए भ्राज म्रनुमान से १९७२९४९६००५ वष हृए है ` 


# १ 


(करतल ध्वनि) तारीख के विषय मे एकं प्रमाण दू गा । ऋषि भ्न्थों 


+~ = 9 ~~ "यणे 
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मे विदेषकर ज्योतिष श्रवरय होता है । प्रत्येक कृत्य के श्रारम्भं में 
ओर कमक्राण्ड सम्बन्धी ग्रन्थो मे संवत्सर का उपयोग श्रवश्य होता 
है प्रत्येक कृत्य के प्रारम्भ मेब्राह्मण दहि लोग नीचे लिखे प्रकार 
से बोलते हं । 

मोदम्‌ श्रय श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरार्थे दवेत वाराह कल्प 
वेवंस्वत मन्वन्तरे श्रष्टाविशति कलयुगे कलि प्रथम चरशो इत्यादि! 

ग्रथ--ग्राज श्री प्र्थात्‌ ब्रह्यके दूसरे पहरका श्राधा दिवस हो 
गया है उसमें उवेत वाराह कल्प में वैवस्वत मन्वन्तर है उसमें 
ग्रदुदसवां कलियुग है इसकी गणना करने से ठीक उपर कहै श्नु 
सार वष श्राते है। 

वेदों के सम्बन्ध में सत्यवादी क्या क्ते हँ ? 

क्रमराः ऋषि ग्रपने शिष्य को इस प्रकार समय वताते है। उस 
मे प्रगर कोई `गडवंड हो तो साक्षी की श्रावर्यकता पड़ती है । लेख 
म कोई गडबड हो तो मजिस्टट सत्यवादी साक्षी से तिश्चय करतां 
है महाराज युधिष्ठिर के समान कोई सत्यवादी साक्षी श्रापको नहीं 
मिलने की ! उनको भूठ बोलने के लिये राजनीतिन्ञ कृष्ण ने भ्राग्रह 
किया, तो उन्होने कहा- 

“न मे वाक श्रनृतं प्राहु नाऽधर्मे धीयते मतिः" 

युधिष्ठिर महाराज कहते ह--““भूर बोलने मे मे? जिह्वा नहीं 

चलती, श्रधमं मे मेरी मति नहीं चलती । 


यह्‌ बात सत्यवादी युधिष्ठिर महाराज, सत्यवादी हरिर्चन््र, 
रामचन्द्र श्रादि पुकार पूकारके कहृतेहैँकि वेद लासोंबरसों सेर्है 
क्या ग्राप यहु साक्षी भूटी गिनेगे। यह संवत्सर रामचन्द्र, ग्रौर. 
विक्रमादित्य के समय मे प्रचलित था, इसको सत्यता में शंका कंसे 
हो (करतल ध्वनि) यदि प्राप मजिस्टेटकी दशाम इतनी जवर- 


दस्त साक्षी नहीं मानते तोरम लाचार है, मेरी शक्ति नहींहै कि 
साका शरि कराल लाक्रर श्रापके सामने रषं) ` 


७ वेदप्रकार 
वेदों के स्वतः प्रामाण्य के सम्बन्ध मे ऋषि श्रौर श्ञंकर का मत 

वेद स्वतः प्रमाण है, वरिष्ठ, गातम, प्रंगिरा, श्रत, भृगु आदि 
भरति प्राचीन काल के ऋषि इनने सत्यवक्ता ग्रौर महान्‌ योगौ थे कि. 
जौ उनके चरित्र पठ्कर प्रभ्यासी श्रौर दिग्विजथी हुए है - उन्होने 
वेदों को पौरुषेय श्रथवा पूरुषकृत नहीं परन्तु ईडवरक़ृत कहा है । 
फारसो म एक कहावत है, जिसका प्रथं यह्‌ है--“कि मक्खी ह्लवाई ` 
क दुकान को छोड़कर न्यत्र जाना नहीं चाहती ।' 

राकर स्वामी के साहित्य रूपी मिठाई पर जमन विद्वान्‌ मक्खियों 
की तरह घुम रहे हैँ । शंकरं स्वामी में प्रसाधारण नैतिक धैयं था । 
जिन शंकर स्वामी ने बौद्ध धरमंमें गये हृए को पी वेद धर्मं 
सं मिलाया वे शंकर स्वामी कहते है कि चार वेदों का ज्ञान ईश्वर 
कीश्रोरसेदै।वे कहते हैँ कि-चार वेद स्र विद्यां का प्रकाङ 
करते ह सव विचाये उसी मेह, इससे प्रतीत होता है कि ईद्वर 
ही इस प्रकार मूल ज्ञान दे सकते हैँ । | 

मनु महाराज कहते ह- 

भरतं भव्यं भविष्यच्च सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति 
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भूत, भविष्य श्रौर वतमान सव वेदों से प्रसिद्ध होते है । साख्य 
दशेन के कर्ता ग्रौर छष्णृण्धठ फिलासफी प्रतिपादक महि कपिल 
(जिन्हें बहुत से भ्रूल से नास्तिक कहते हैँ) कहते हैँ निज शक्ति से 
प्रादुर्भूत होने के कारण वेद स्वतः प्रमाण हैं । 

इस समय साढ़े सात वज गये थे, इसलिये स्वामी जी ने कहा 
कि समयहो जाने से प्राचीन ऋषियों के मत अधूरे बतला करही 
ग्राज का व्याख्यान रोकना पड़ता है । वेद स्वतः प्रमाण किस प्रकार 
हँ म्रौर श्रन्य छेः प्रतो के सम्बन्ध मे विस्तृत विवेचन म कल के 
व्याख्यान से करू गा । 

ग्रोरम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः # 
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वेदशास््ाचुसार वर कन्या के विवाह छा समय 
इस विषय के प्रतिपादन करने के पहले मुभे श्रापसे दो तीन बातें 
कहट्ूनी हें । 
0: मधुपक क्या है: 

“यज्ञ मे मांसाहार करना वेदानुक्कुल है वा नही" इस विषय पर 
व्याख्यान देते गत दिवस मैने निवेदन किया. था कि--वेद में पलु 
हिसा करने का कुच भी नहीं लिखा है, उस समय रने “मधुपर्क” 
शब्द का भौ प्रयोगकियाथा। मुभ कितने ही गृहस्थ पुरुषों की 
ग्रोर से विनती की गयी है कि--्रस शब्द के प्रथं का स्पष्टार्थं करना 
चाहिये ।' प्राचीन काल में एेसा रिवाज था कि राजा, ऋषि, विद्वात्‌ 
प्रादि मान्य लोग जव प्रन्य लोगों के यहां जातेथे, तो प्रथम उनके 
पर घोये जाते थे, तत्पदचात्‌ प्राचमन करके मुख्य वस्तुप्रों का बना 
हुग्रा पदाथं, जिसको भ्राजकल श्रीखण्ड भीक हते है, ग्रौर उस 
समय जिसको मधुपकं कहते थे, वह प्रसाद खाने को दिया जाता था 
म्रोरेसामभीरिवाजथा कि सम्मनकेतौरपरगौभी भेटदेतेये। 
स्मृति में कहा हे कि मधुपक मधु, दही, घी, पाधी श्रौर्‌ मिश्री इन 
वस्तुग्रो से वृनाया जाता था । इसका प्रथं कितने लोग एेसा करते है 
कि प्रतिथि किसी के घर भ्रावेतो गायको मारकर उसके रुधिरसे मधु- 


पकं बनाते थ परन्तु यहं दुष्टो की करतूत है । वे लोग भी प्रमाण देते है 


कि “नामांसो मधुपर्को भवति” ग्रौर उसका प्रथं ेसा करते है कि मांस 
विना मधुपक नहीं होता । परन्तु “न श्रसांसो मधुपर्को भवति" इस 
प्रकार जो पदच्छेद करे तो उपर कहा प्रथं हो सकता है । परन्तु जो 
श्रमांसो'. एेसा पदच्छेद करे तो श्रथ होगा कि जो मांस बाला होवे 
वहु मधुप्रकं नहीं हो पकता प्रौर यह्‌ श्रथ वेदानुक्रुल है श्रौर यह्‌ 
उत्नेम तथा सत्यं होने पर भी ऊपर कै प्रथं के बदले यही क्यो न 
माना जाय॒ £ मधुपक का प्रथं मांस युक्त होना कुडापन्थ (वासमार्म) 
के समय मे चलता होगा । तुम जानते हये कि वाममार्गी लोग बहुत 
ही भ्रष्ट श्रौर मदमांस श्राहारी थे । 
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“एकं सखा चना मिले तो एक घडा मद्य पी" 


वाममार्गी लोग मद्य मांसके एसे शौकीनये कि उनके तांतिक 
ग्रथो से एक वाममार्गी ने लिखा है कि- 
एकेन श्ुष्कचरणएकेन घटं पिवामि पिवामि कूपम्‌ यद्याप्रवेन । इत्यादि 
इसका ब्रथं यह है कि जो मुं (वाममागीं को) एकं सूखा चना 
मिले तो एक घडा भरके मदिरा पीॐ ! जो पकाया चना मिले तो कुभ्रां 
भर मदिरा पीऊ!| जो रोटी का एक टुकड़ा मिले तो नदी भर मदिरा 
। पीड ग्रार जौ मल्ली मिले तो समुद्र भर मदिरा पञ (हंसी) यहु 
र्लोक कहता हि कि वाममार्गी मदिरा ्रादि मादक द्रव्यो, कै केसे 
| उपासक थे  कालोतन्त्र श्रादि मे लिखा है कि जो शराब मांस व्यभि- 
| चार इत्यादि में प्रवृत्त हो वही बुद्धिमान्‌ मरौर उत्तम मनुष्य. है । ्रौर 
| जो ग्रज्ञानीहोतेदहैवेही मांस श्रादिसे प्रलग रहते हैं। 
श्राष ग्रन्थों में वाममा्गों इलोकों का प्रक्षेप 
वाममार्गीं लोगो के ग्रन्थों के एेसे उलोकं कालक्रन से श्राषं म्रन्थों 
मे भी घुस गये । हिन्दुभ्रों कौ गपड शपड़ के कारण जो चाहता उन 
की पुस्तकों में प्रक्षिप्त कर देता 1 उदाहरण के तौर पर हाल में 
महाभारतम हजारो एसे ्रध्याय हे, जिनका नाम निशान तकं 
ग्नूक्रमणिका मे नहीं है ! इस प्रकार महाभारत के हजारों भ्रध्याय 
व्यास के बनाये हुए नहीं हँ श्रौर पीले से उसमे उलि गये है यहु 
सिद्ध होता है । क्योकि कहा है कि- | 
चतुविज्ञतिसाहस्रीं चक्र भारतसंहिताम्‌ । 
उपाख्यानेदिना तावद्भारतं प्रोच्यते बुधैः ५ | 
पव १ श्रध्याय १ इलोक १०१॥ 
दस उलोकं मे बतलाया है कि उपाख्यान छोडकर २५००० उलोकं ॥ 
का महाभारत बन्तायागयाथा। बाल्मिको रामायण मे भी कितने 
ही श्लोक पीये से मिला दिये गये है। महाभारत के भीष्मपवं मे | 
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भगवद्गीता श्राई है । महाभारत मे गोता के जितने इलोक है, उनसे 
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जुदी पुस्तकाकार बिकती गीता में ४४ रलोक प्रधिक हैं । गृह्यसूत्र, 
मनुस्मृति प्रादि पुस्तकों मेंभी इसी तरह मांस ्रादि के सम्बन्धमें 
पीदेःसे खोक मिलये गये हँ । वेदोक्त सत्यशास्त्रो में यह्‌ बात नहीं 
है । इसीलिये प्राष॑ग्रथो मेसेजो प्रमाणम देतारहैसो जौ वेदानुक्रुल 
होते हवे हाप्रमाणमेंदेता्ह ग्रौरजो वेद विरुद्ध रहै, उनको भग्र 
प्रमाणा मानता ह \ श्रपने गत व्याख्यानमेजो प्रमाणर्मेने द्यि थे 
उनके सम्बन्ध मेभीदेसा ही समभरना चाहिये । 

विवाह श्रौर लग्न मे भेद 

ग्र मै म्रपने विषय पर भ्राऊगा। "विवाह" शब्दसेजोहालमें 

तुम्हारे यहां सगाई' होती है सो न समभना । जिसको तुम गुजराती 
मे विवाह कहते हो उसक्रा प्रथं उत्तर हिन्दुस्तान में लग्न होता हं 
संस्कत मे भी विवाह शब्द का श्रथं लगनदही होता है। इसलियेर्मं 
जहां विवाह शब्द का उपयोग करू वहां तुमको लग्न ही समना 
चाहिये । हाल मे जो सगाई होती है उसकी विधि शास्वोंमेंहैनहीं। 
विवाह एक दही बार होताहै। मनु महाराज कहते हैँ कि “संस्कत 
कृन्या प्रपद्यते" प्रर्थात्‌ कन्या संस्कारी बनाकर लग्नमेंदी जातीहै। 

“शास्त्रों मे विवाह का समय” 


विवाह का समयवक्यादहे इसका जबाञ देने से पहले हम देखेंगे 
कि धमेशास्वों मे शिरोमणि वेद इसके सम्बन्ध में क्या कहते हैँ । वेदों 
मे लड़कियों प्रौर लड़कों के विवाह बडी प्रायु में करना कहा है । 
वेदों के पीछे उपनिषद्‌ ब्राहण श्रौर गृह्य श्रौतसूतरों मे विवाह के 
सम्बन्ध मे क्या कहा है ्रौर पीछे वैद्यकविद्या ग्रौर सृष्टिक्रमं देखने 
से श्रौर प्रत्यक्षादि प्रमाणो से विवाह की उमर क्या होनी चाहिये, 
तथा बालविवाह सेव्या हानि होतीदै, यह्‌ मँ क्रम से कर्हुगा । 


दसवें वषे कन्या का विवाह नकरेतोमा बाप नरक को जाय 


प्राचीन शास्त्रोमेतो बालविवाह के लिये कोर प्रमा मिलता 
नहु, परन्त भ्र्वाचीन काल को पाराशर स्मरति मरौर काशीनाथ कै 
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शीघ्र बोध भ्रादि पुस्तकों मे इसके प्रमाण देखे जाते है! पाराशरी 
प्रौर शीघ्र बोध में लिखा है कि- 

्रष्टवर्षा भवेद्‌ गोरी नववर्षा च रोहिणी । 

दश्वा मवेत्‌ कन्या तत ऊध्वं रजस्वला ॥ 


माता चेव पिता चेव ज्येष्ठो भ्राता तथैव च । 
यस्ते नरफ यान्ति हष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 

ग्रथं--कन्या की श्राठ्वे वषं गौरो, नवे वषं रोहिणी भ्रौर दसवें 
वषं कन्या संज्ञा होती है ग्रौर इसके वाद रजस्वला होती है । जो उस 
रजस्वला कन्या को श्रविवाहित रखकर देखे तो. उसके साता पिता 
तथा वड़ा भाई नरककोजातेहैं। गौरी पावेतीका नाम है श्रौर 
पावती को माता के समान साना जाता टै भ्र्थात्‌ ्राठ्वें वषं विवाह 
करना तो माता के साथ विवाह करने जसा पापहै। ग्रौर नवे वषं 
रोहिणी जो कृष्ण की माता है उसका भाव उसमे किया जाता है। 
इसलिये उसका भी निषेध क्रिया गया है। हिन्द चास्गीं में 
लिखा दै कि--'कन्यादान देना चाहिये" । यँ भ्रव शास्वोसे ही सिद्ध 
करूगा कि कन्या जब तक ्रविवाहितहो वहां तक वह्‌ कन्या ही 
कहलावे, चाहे फिर वहु सौ वषं की क्योन हो? महाभारत में 
लिखा है कि- | 

““कौलारं ब्रह्मद्येः मे कन्यैवास्मि न संशयः । 
॥ श्रनु० पवे० .7० २०॥ 

जव तक ब्रह्मचयं पाला जाय तब तक कन्या को कन्या ही कहना 
चाहिये । ५३ वर्षो कौ बड़ी उमर कीस्त्रीकोकन्यापहाहै। पारा- 
शर के बड़े टीकाकार माधवाचायं जिन्हने वेदोक्रा भाष्य किया हे 
उन्होने लिखा है, कि ऋतुकाल होने के पश्चात्‌ रजोदशेन से शुद्ध होने 
के बाद भी उक्को कन्या कहना चाहिए । (तालियों कौ ध्वनि) वह्‌ 
टीका वाली पाराशरस्मरति यहां नहीं मिलती है । परन्तु कलकंते क 
रायल एशियाटिक सोपाङटी की लायन्रो रो मे मिल सकती हे । 





नर कन्या के विवाह का समय १०२ 


“नव वषं की. उमर में रजस्वला केसे हो सक्ते? 
ऊपर कही हई पाराशरी के उलोकं में दश॒ वषं बाद रजस्वला 

हाती हैएेसाजो लिखा है सौ वास्तविकं है वा कल्पित ? सच पूद्धो 
तो वेसा नहीं है; क्मरोकि कन्या को १२-१३-{४ वंषंकी उमरे 
ररीरावस्थाके प्रनुसार स्त्रीधमं प्राप्त होता ह, परन्तु सव लडकरियों 
को दरावें वषं ही रजोदशेन प्राप्त होता है' यह कहना कितने प्रमाद 
की वात है । जो दशवष की मयदिा कल्पितं होय तौ उसको सच्चे 
व्यवहार मे उपयोग करना ठीक नहीं है। प्राचीन वैक कै म्रन्थ 
सुश्रुत में लिखते टे कि स्वरी धमं जल्दी मे जल्दी बारह वषं प्राप्त 
होता दै, ग्रौर ५५ वषं पीये रजोदशेन बन्द हो जाता है! जो दशावषं 
की उमर मनुकोडइष्टहोतीतो मनु योौँकिस॒ लिए लिखते कि--'जो 
कन्याके योग्य लायक वरन मिले तो चाहे जन्मपर्यैन्त ब्रह्मचयं 
पालन करे, परन्तु नालायक वर के साथ विवाह न करे (तालियां) 
हिन्दुश्रो # संस्कार करने को “संस्कार कौस्तुभ नामक पुस्तक जिस 
को पव हिन्दु मानते है, उसमें लिखा है कि- | 

““पिता ऋतून्‌ स्वकन्यारच गरायेदादितः दुधी: । 

दीनविधि गृहे यत्नात्पालयेच्च रजोवतीस्‌ \"" 

प्रथः- पिता पुत्री की ऋतुप्राप्ति को संस्था ठीक २ गिनता रहै, 

यहु उसका धमं हे रौर रजोवती कन्या को जितने दिन धर मे रखना 
लिखा है, उतने दिन घरमे रख कर उसका पालन करना चाहिये । 
(तालियां) यह कुछ मेरा कहना नहीं है, परन्तु तुम्हारे शास्त्रकार का 
कहना हं । पाणिनीय कौ श्रष्टाध्यायी मे लिखा है कि-कन्यायाः 
कनीन चः ब्र्थात्‌ कन्या का जो कुछ हो वह्‌ कनीन ग्रौर कन्या से कानीन 
रान्द बना हैःश्रौर जो कन्या दश्च ही वषं की टो तो इतनी वय में उसके 
पत्र कंसे हो सकता है ? (तालियां) फिर महाभारत में लिखा 
है क (कानीनः करणो व्यासश्च म्र्थात्‌ करण श्रौर व्यास कन्या 
` केपुत्रथे। पांडवों की माता कुन्ती को महाभारत मे कन्या कहां 
द । जो 'वह्‌ कन्या ्र्थात्‌ दश वर्षं की होती तो क्या पांडवों का उससे 
जन्म होना युक्त हो सकता है ? 


ना 
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विवाह कौनं केरे ? स्वयं कि र्मा बार्प? 
श्रव वेदम व्रिवाह का समय वतलाऊगा मै छाती पर हीथ 
धरकेकंहरगा किं कोड भो संस्कृत का पण्डित वेदों मे बतलावे कि 
पुत्र-पुत्री के विवाहं माता-पिता करें । श्रखवारों मे जैसे कितने ही 
लोग श्रपना नाम नही देते है, परन्तु एक लिखने वाला' इस भकार 
श्रपने नामं लिखंते है प्रौर अ्रपना नामं छिपाते हँ (हंसी) वसे नहीं 
परन्तु यै खोल कर कहता ह कि जो वेदों मे एेसा हौ तो कोई पण्डित 
वतलावे । सवं शास्तरो मे दोनों को युवावस्था मे पहुंच कर भ्रपने 
श्राप विवाह करना चिखा है । (जोर से तालियां) माता-पिता का 
काम पुत्र-पुत्री को पठ़ाना वेदों में कहा दै, परन्तु उनके विवाहं करना 
वेदों मे नहीं कहा है । मनु ्रादिमें एेसा लिखा है कि-धृत्रीका 
विवाह पिताकर दे, परन्तु स्मृतिमें भी पूत्रका विवाह करनेको 
तो नहीं लिखा है) भ्रस्तु। श्रव वेदो में विवाह काक्या समय कहा 
है, इस पर गै श्राङ्गा । वेद में लिखा है कि- 
सो्ोवधरघुर भवदर्विनास्तासुभावरा । 
सूर्या यत्पस्थे शंसन्तीं मनसा सविता ददात्‌ ४८१ 
॥\ ० १०--८१ 
सु की पुत्री का विवाह श्रौर उमर 

सायराचार्य, कि जिसने वेदों का भाष्य पौराणिक पद्धति से किया 
है, उसने इसका श्रथ क्या कियाहै, सो देखें । सायण ने भाष्य क 
उपोद्धात मे तो लिखा है किं वेदों मे वस्तुविशेष का नाम नहीं हैः 
परन्तु स्वयं भाष्य मे उसने बहुत से इतिहास तथा बड़ी निन्य बात 
लिखी है । यहां तक कि म उनका उच्चारण भी नहीं कर र 
है । एेसा है तो भी वह वेदो के श्रं कहां तकं वदलेगा ! ऊपर के 
मन्त्र का ग्रथ उन्होने एसा किथा है कि सूयय भगवानु जो पृथ्वी से 
$३--१४ लाख गुना बडां है उनकी पुत्री सूर्या का विवराह चन्द्र के 
साथ हृश्रा ! चन्रमा (सोम) को उनके साथ विवाहं कौ इच्छा हई 
थी उसी समय दो ग्रदिवनों को ( जिनको हिन्दूः लोग बड़ 





# 


॥ 
1 
॥ 


न 


+ 


का 


वर्‌ कन्या के विवाह का समय | १०४ 


व्य मानते हैँ ) भी उसके साथ विवाह की इन्छा हुई थी, 
` उस समय उसको उमर क्याथी? जो क्रि सायणने इस भ्रंश में 
प्रशुद्ध श्रथं किया है तो भमीवे भाष्य में कहते हैँ कि 'पति- 
काम्यमानां प्राप्तयोवनां इत्यथैः अर्थात्‌ वह युवावस्थामें श्रा गई थी 
ग्रौर पतिकौ कामना करने वाली हो गई थी । प्ररिविनी उसके साथ 
विवाह करना चाहते थे, तथा वह्‌ चन्र के साथ विवाह करना चाहती 
थो । इससे उसका विवाह उसके पिता ने उसके साथ कर दिया 
इस मन्नक्ता इतना प्रथं होते हुए भी सायणाचायं इतना तो न द्ुपा सके 
कि कन्था का विवाह उसकी इच्छानुसार उसके युवा होने के वाद 
किया गया था । सत्य प्रथं तो भ्रौर हौ हं । ूर्याका प्रथं विदान्‌ पढी 
लिखी लड़की होती है । यजुर्वेद के ४० वे प्रध्यायत 
श्रसुयां नासते लोका ब्रधेन तधा वतताः। 
तास्ति प्रेत्यापिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ५२५ 

इसमं श्रसुयं का प्रथं श्रविद्राव्‌ है, वैसे ही सूयं का प्रथं विद्धान्‌ 
होता है । वैसी विदुषी स्वरी हो तो स्वयंवर करे इस 
स्वयवर में प्रनेक लोग प्राते हं) उसमे जिसके वह वरमाला 
पहनावे, वहु उसका पति होवे. । स्वयवरमें जो श्राते थे 
उनमें से किसी को भी कन्या पसन्द कर सकती थी । 
प्रिविन का सरथं जैसे माना जाता हे वसे वैय नदीं है । ब्राह्मण ग्रन्थो 
मे उसका श्रं स्वर पुरुष किया हं । तथा उसका प्रथं पृथिवी, भ्राकाशच 
रात्रि, दिवस, चन्द्र, सूय, विद्वान्‌, प्रौर प्रध्वयु होता है । जिसको 
कन्या पसन्द करे, उसी के साथ पिता विवा ह केरा सके । उसको पुत्री 
को प्राज्ञा करने कौ श्राज्ञा नहीं है । वह्‌ तो सलाह ओ्रौर सहायता ही 
दे सकता है । ऊपर कहे वेद मन्त्र का सत्य श्रथं ऊपर कहे श्रनुसारही 
हो खकता है । ऋण्वेद के ‹०--२७--१२ मन्त्र मे लिखा है किं विवाह 
करने वाले को कौन सी स्त्री उत्तम लगती है? जो सुन्दर हो, जो 
प्रिय, पति की याचना करती हो .वही स्त्री पति को प्यारी लगती है । 
वेद मन्त्र का भ्रथं स्पष्ट करने को स्वयं सायणने भी एक उदाहरण 
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दिया है । उन्होने लिखा है कि जैसे दमयन्ती श्रादि ते स्वयवर क्रिया 
था, वसे ही दसरी स्तिया भी परस्पर गुरा जान के विवाह . करे । 
दरा वष से ग्रधिक ऊपर तक कन्या का विवाह्‌त होने से मातापिता 
नरक मे जाते ह, यह बात विल्करुल गलत है । . 
पांडवों की साता कुन्ती का स्वयंवर 
महाभारत में पांडवों की माता कुन्ती के स्वयंवर का वरेन प्राया 
है । उसमें उसको तेजस्विनी, रूपयौवन की खान कहु कर लिखा है 
यहे कि उसके साथ विव।ह करने को बहुत राजा उत्सुक थे । जो कुन्तो 
उस समयं देशा वष की होती तो उसमें उपर कहे हये गुण कंसे होते ? 
ङुन्तो माता ने बाल्यवस्था में नहीं किन्तु युवास्था मे ही विवाह किया 
था, इससे उसके एेसे वहादुर, शुरवीर महात्‌ पुत्र उत्पन्नं हुये थे । 
युधिष्ठिर जसे हृढ धर्मात्मा, श्रजुन जैसे शस्व्रधारी, श्नौर भीम जैसे 
बलवान्‌ पुत्र किसके हुए? इश्षका कारणा माताके ब्रहमाचयं के 
प्रताप के सिवाय ग्रौर कु नहीं है (जोर से तालियां) 
सुओ नहीं माद्लुम सेरे बाय को एल 
परन्तु श्राजकल क्या देखा जाता है ? पांच ्राठ श्रथवा दश्च वष 
को छोकरो का ८-१०-१२ बरत के छोकरे के साथ विवाह किया 
जाता हं । मै एक उदाहरणा दू गा । उन विचारे पुत्रों (बालक) को 
विवाहं क्या है, उसक्रा क्या प्रयोजन दहै, यह्‌ बिलकुल नदीं मालूम 
होता है । प्राठ वषं हुये, मै मुम्बई मरै था; उर समय सुकरे एक गृहस्थ 
ने एक हास्यजनक बात सुनाई थी सौ श्रभी तक्र सु याद है । एक 
छोटा लड़का शादी करने जाता था। घोड़े पर बैठे उस्र लडके से उसके 
एक सम्बन्धी ने पृदछा--श्ररे ! यह्‌ सब क्या हौता है ? यह्‌ वर घोड़ा 
क्यो निकाला ह { तब वर राजा ने कहा मुके नहीं मालूम ! (हंसी) 
मेरे वापस पुछो । किप का वर घोडा निकला है" (ज्यादा हेसी) 
मइसोर मे धिवाह्‌ सम्बन्धी कानून 
उसके बनने का एक हास्यजनक कारण 
ग्राठ वषे हुये, मेँ मुम्बई से चलकर मईइसोर गयां था। महसोर 
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के राज्यं मे वहां के पूर्वं राजा ने देसी कानून बनाया था कि १२ वध 
से केम उभरं की लडकी का विवाहन किया जाव) मैने म॑इपोरे 
के महीराजां से पृछा किं यंह कानून बनाने काव्याकारणदहै ? श्री 
मानों ने उत्तर दिया कि--छौटी उमर से विवाहं करतेसेजो नुक- 
सानहुभ्रा हे, उसकां मुभे श्रनुभव है । एक समय एसा ह्श्रा कि मेने 
एके पांच वेष की छौटी लड़की कां विवाहं करते देखो । हमारे राज्य 
मे नियम है कि विवाह होते समयं पहले कन्या वर कैं एकं केलीं 
देती है ग्रौर उसको खिलाकर पीछे श्राप खाती है। इसका अ्राशयं 
यह्‌ है कि स्वी पहले पति कौ भोजेन कराकर पीले से स्वयं भोजन 
कंरे। यहजो पतिंसेवाकीं मर्यादा है सो व्यवहारिक रीति से 
विवाह के समय साक्षात्कारं करना चाहिये! इस ऊपर कहे हूये 
उदाहरण मेएेसा हुश्रा किं उस पाचं वषं की कुल्यां को केला दियो 
गया; परन्तु यहु वालिका क्या समभे ? उसने उसक्रा लिलंका उतारं 
कर्‌ पतिकोदेनेके बदलेश्रपहीखा गई! (खूवजोरकी हंसी) 
भरागे चलकर महाराजा ने सुभैः बतलाया कि यहं हाल देखकर मु 
बहुत ही बुरा लगा ग्रौर छोटी उमर में विवाह करनेसे जो प्रन्धैर 
होता है सो मुभे मालूम ह्र ! उस दिनसे रने विवाह कौ उमर 
का कानून बनाया । विचारी छोटी लडकी को क्या खवर करि पति 
कितःचिद्ियाकानामहै ? (बडी हंसी) 
श्र ्रार्यावतं मे योद्धा श्रौर विद्वान्‌ व्यों नहं हते है ? 

ब्रह्मचयं का पालन न करना कुंदरत के उत्तम नियम का उल्लं- 
धन करनेके बरावर है। कुदर्त के नियम के विरुद्ध जल्दी विवाह 
करने के पक्ष मे चाहे हनारों पुस्तके लिखी जायं तो भी व्या 
ऊंदरत श्रपना स्वभाव छोड़ देगी ? प्राचीन काल मे महान्‌ः 
ऋषि राजा प्ररं विद्वान्‌ होते थे; अ्रब क्यों नहीं होते है? क्या 
भायवितं की भूमि के वायु जल में परिवर्तन हो गथा ह ? 
नहीं हिमालय पव॑त जहां था हाल मेँ भी वहीं है । गंगा ग्रौर ब्रह्मपुत्र 
नदियां भी जेसी थीं वैसी ही बहती ह; तो मी श्राज श्रां संतानो की 
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स्थिति में परिवतेन हो गंया है, इतका कार यह है कि पहले ऋषि, 
राजपि, ब्रह्मषि श्रडतालीस वष तकं ब्रह्मचर्यं पालन करते ये, उस 
संभय स्त्रियां भी कम से कम १९६ से २४ वषं तक ब्रहांचारिरी रहती 
थीं इससे उन ब्रह्मचारी माता पिता के सन्तान वहीं दुर शूरवीर 
होते ये । 
बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह . 
_ महाभारत में कृष्ण महाराज क्ते हैँ किं हे युधिष्ठिर ! भीष्म 
(तामहं सारौ पांडव सेना से न डिगे, महाबाहू प्र्जुन से भी न थक; 
रर्‌ जव छलकपट से उनके सामने शिखंडी खडा किया गया तब ही 
वे वाणो से विध गये । प्रव वे श्रनेक वाण से विन्धे वाण्षय्या परं 
पड़ हतो भी प्रभी कंपे स्वस्थ हं ? पैसीं असाधारण सहन शक्ति का 
क्थाकारण! कारण यहीकरि भीष्मकीमाता गंगाका गभं जब 
मजबूत हुत्रा था तभी उसने भीष्म को धारण किया था । (तालिर्या) 
भरायावत्तं मे सवसे सहाचु ब्रह्मचारी योद्धा श्री भीष्म हुये हैँ । उनके 
नाद कोड हुप्रा ही नहीं । (तालिया) 
लड़के का लडका 


ग्राज कल कन्या दसवें बारहवे वषं ग्रौर पुत्र १४-११बे वष , 


विवाह करते हैँ। खुद लड़का श्रौर उसका भी लडका (हंसी) बड़े 
रोबसे करते हैँ करि हम तो मदं के ब्रच्चे हैँ परन्तु मदं का वच्चा तो 
कुं भी पुरुषाथं कर सकता है; लड़के का लड़का क्या कर सकता 
है ? (हसी श्रौर तालिधां) भ्राज कल सव ही गाय, भेत, बकरी जसे 
नरमःहै। यह तो ठीकरहैकि श्र॑ग्रोज सरकारका राज्य है; फच 
रूसियों का भय नहीं हैँ । नहीं तो तुम लड्कों के लड़के कया कर संकते 
हो ? हन्द्रो की कायाशक्ति का नार ब्रह्मच्येकेनाशसे हुम्राहे, 


१२-१३ वषं की लडकी कापेटतो प्रमाण मे बहुत छोटा होना 


चाहिये । वह्‌ हथेली मे समा जाय (हाथ दिखाकर बतलाया) उसका 
बच्चा भी उतना ही छोटा हो सके ग्रौर इसी से उसके जो वच्चे पदा 
होवे वे भी चूहै जैसे छोटे पिल्ले जसे ही होगे । (हंसी) | 
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यमराज का वारण्ट 
जो तुम शान्त भाव श्रौर बुद्धिपूवेक देखोगे तो तुमको मालूम 
होगा कि श्राजकल कीप्रजाके अ्रधिक भागकीप्रांखें गहरी घुस 
गई, गाल बेठ गये, रंग पीला पड़ गया प्रौर शरीर मांस रहितिसा 
होता है। जब तक जवानीकी उसरमें विवाहून किया जाय तवं 
तक देश को उन्नति नही होने की। मै यह्‌ सुधार करने का प्राग्रहू 
करता ह; क्योकि यह्‌ वेदानुक्रृल है । कुछ एेसा सुधारक हू कि 
जिसके विये वेद ्रौर शास्त्रम सम्मतिनटहोतो भी मे उसका 
प्रतिपादन करू । शास्त्र मेँ एता कुछ भी नहीं लिखा है कि जो तुम 
कन्या का दसदे.वषं विवाह्‌नकरोगेतो तुम्हरे ऊपर यमराजका 
वारण्ट प्रावेगा । (हसी) यूरोपियन लोग जब तक जवान नहीं होते, 
तब तक कू वारे रहते हैँ ग्रौर शायद विवाह भी नहीं करते । यह्‌ 
नियम कछ नया नहीं है, परन्तु श्रपने प्राचीन ऋषि मूनियोकीही 
रीति है (तालियां) ` 
मड वय दे कन्दा क्रा विदाहू होने के सहुःभारत म हृष्टन्त । 
महाभारतः मं कन्या के बड़ी उमर में विवाह करने के श्रते 
दृष्टान्त हं । उनम से थोड़े से यहां इ याः- 
स समीक्ष्य महीपालः स्वां सुतां आण्ठयोवनास्‌ ! 
भ्पश्यदत्सनं कायं दमयः्त्याः स्वयंवरम्‌ ४ | 
ल सनं पर्वं श्र० ५३ लोक ८ । 
वदभरन्त॒ तथा युक्तां युवतीं प्रक्षय वै पिता । 
रता चिन्तयामास केस्मैदचानिमां सुतास्‌ ॥ 
दमयन्ती को जवान हई उसके पिता राजा ने देखा । इसलिये 
उसने दमयन्ती के स्वयंवर की इच्छा क । विदभंदेदा की लोपा- 
ग्रा जव योवनवस्था में हई तो उसके पिताने विचार किया कि ` 
सका विवाह किसके साथ करना चाहिये । 
सप्राप्तयौवनां परयन्‌ देयां दुहितर तु ताम्‌ । 
स शीलयन्‌ देवयानीं कन्धां संप्राप्तयौवनाम्‌; ॥ 
(महाभारत श्रादि० श्रध्याय७६,.श्लोक २५) 


# 
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| ऊपर कह श्रनुसार शुक्राचार्य कौ पुत्रीः देवयानी ते ब्राह्मण 
। इलोत्पन्न होने पर भी क्षत्रीय राजा ययातिके साथ विवाह्‌ किया 
था । जन्म पयन्त ब्रह्मचथं पालन करने वाली स्त्रियों के उदाहरण 
भी महाभारत मे व्यि! जैसे लोमश ऋषि कि जिनका जैसा 
दोर्घायुष कोई ऋषि हृ ही नहीं, वै भारत कै शव्य पर्वं ५४ प्रध्याय 
। समे कहते हैँ | . | 
परतरे व ब्राह्यणो सिद्धा कौमारब्रह्मचारिखी । 
योगयुक्ता दिवं याता तपः सिद्धा तपस्विनी ॥६॥ 
वभूव श्रीमती राजन्‌ शांडीलस्य महात्मनः । 
सुता धृतव्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥७॥ 
सा तु तपत्वा तपो घोरं दुश्चरं स्त्रीजनेन ह । 
गता स्वगं महाभागा देव ब्राह्यणएपुजिता ५८१ 
| (शल्यपवं श्र ० ५४) ; 
लोमश ऋषि युधिष्ठिर से कहते है, इस स्थान पर शांडिल्य 
ऋषि को कन्या धृतवती जन्मपर्य॑न्त ब्रह्मचयं पालन करके तप किया 
। श्रौर विद्वानों से सत्कार पाकर मोक्षधाम को चली गई। फिर कहा 
| है किः- 


क 


| । “भारद्वाजस्य इहिता. सूपेणाप्रतिमा भुवि । 
भ्रुतावतीं नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिरी ॥ 
साऽहं तस्मिन्‌ इले जाता सत्यसति यद्विधे । 
विनीता मोक्षधर्मघु चराम्येका मुनित्रतस्‌ ॥ . 
महाभारत के वें प्रध्याय मे लिखाहै कि भारट्राजकी 
पुत्री ने भी जन्मपयन्त कुमाखत्रत पाला था। सुलभा नास की राज- 
पुत्री ने श्रपने समान कोई पतिन पाने से विवाहन क्रियाथा। जो 
। ब्रह्मवादिनी थी रौर जिसने योगवलसे सीता कै पिता महाराजा 
। जनकके होश भला द्यि थे वहभी कुमारी थी। ग्रब जो कन्था 
। का श्रथ दस वषे की लडकी एसा होता तो ऋषि कन्याभ्रों का 
ग्राजन्म विवाह न करना प्रौर ब्रह्मचयं पालन करना कंसे सम्भव 


^ ॥ ~ 2 
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हो सकता है ? परन्तु रन गड़बड़ हो गई है । कितनी ही भ्र्वाचीन 
पुस्तकों मे तो यहां तक लिखा हे कि "नग्निका तु शरेष्ठा" ग्रथात्‌ नंगी 
फिरती कन्या के साथ विवाह करना सदसे उत्तम है (हंसी) कडये 
कुनबियों की जातियीं मे एक दिनके पुत्र पुत्रियो का विवाहं हौ जाता 
है पनौर मैने सुनादहै कि कभी कभी तोपेटमें ही विवाहं कर दिये जाते 
है (हंसी) १ 
वेद मे विवाह सम्बन्धी परस्पर प्रतिक्ता वावयादिये हं 
ऋग्वेद के ग्राठवे ग्रष्टकमे बर~कन्या जौ (प्रतिन्ञा) इकरार करते 
है, उसका वणन किया ह । उसमे बतलाया हैकि वरको एसी 
परतिज्ञा करनी चाहिये कि-हे स्त्री! मैतेरा संग इस जन्मभर्‌ न 
छोड्‌ गा । मै सदा तुको सुख द्रूगा रौर तरे प्रघीन रहूगा, स्वरी 
को एेसी प्रतिज्ञा करनी चाहिये किह पते । तेरी इच्छा विरुद्धे 
्राचरणान करूगो, भतेरा सन्भान ही करूगी, मैतेरा सत्कार 
ग्रवद्य करती रग, षी एेसी प्रतिन्ञाएं कन्या बाल्यावस्था मे केसे 
कर सकती हैँ ? सरकारी कानून देखने से भी मालूम होगा फर लडका 
१ वषं की उमर के श्रन्दर भ्रत्पायु (नावालिग) गिना जाता हैः 
ग्रौर उसकी प्रतिन्ना प्रमाणमूल नहीं समी जाती । छोटे.२ म्रवुद्ध 
बच्चे तो क्या प्रतिज्ञा कर या समभ सकते है ? परन्तु ्राजक्रलतो 
ठेसा श्रन्धेर है कि--वर मरो कि कन्या मरो, गौर का घर भरो 
गाज कल पुत्-पु्री तो छोटे होने से प्रतिज्ञा पढ ही नहीं सक्ते ई, 
इससे पुरोहित जी ही पठ लेते हँ । जो बड़ी उपरमं पुरोहित की पदी 
प्रतिज्ञा के विशुद्ध चले तो उसका पाप किसके सिर पर ? (पुरोहित 
के शिर पर की भ्रावाज) जवे एक दूसरे को छोडः+तो मी उसके 
भागी वे नहीं हो सकते; क्योकि भ्रज्ञानता में उनका दिवाह होता 


कन्धा कौ योग्यता ग्रादि के समस्वन्ध मे वेद सन्त्र 
इयं नयुपन्रते पुरुवान्धावपन्तिक । ` 
दीर्घयुरस्तु मे परतिर्जोवाति शरदः शतम्‌ ॥ 
श्रथवे० १४.।२॥ ६३.५४ 


। 
| 
| 
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वरद में इस प्रकार की ग्राज्ञा हे क्रि विवाह करने वाली स्त्री 
पूल्यानि, कदात्रर, मजबूत होनी चाहिये श्रौर “श्रावपनितक्रा"' अर्थात्‌ 
वृह (गृह) संसार कमं करने के योग्य होनी चाहिये । उसको प्राथना' 
करनी च्राहिये कि मेरा पति सौ वषं तक्र जीवे भौर सौ वषं कमी 
प्रायुष्यवाला होवे, प्रथवेवेद मे- | 
„ चन्वस्न सुव्रधा बुध्यमाता दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 
¶ृहन्‌ गच्छं गह पत्नौ यथासोदीधं त श्रायुः सव्रिता कृरोतु ॥ 
भ्रथवं° १४। २। ७५ 
इत प्रकार पति को कन्या के साथ विवाह करके कहना चाहिये 
क्--“^तु बड़ बुद्धिमती है, ्रनुभवी है; दीघं सौ वषं की उमर विताने 
को तु धर चलश्रौर घर की मालिक हो । सविता परमेश्वर तेरी 
उमर बड़ी करे!“ प्रथर्वंवेद के १४ वे काण्डमें कहा है कि- 
चक्रवाकेव दम्पती ॥ श्रथ्वं° १४। २। ६४ ॥ 
प्र्थात्‌ “जैसे चकवा चकवी का एक ही जोडा रहता है, वैसे 
पुर्षको भी एक ही समय में भ्रनेक विवाह न करना चाहिये, 
परन्तु प्राजकरल तो अ्रन्धेर चल रहा है । ६० वषं का नरूढा भ्राठ वृष 
को लड़की से विवाहं करे । जब वहु बारह वष्‌ की हौ तब सूदे की 
सम राम सत्यहे (हंसी) तो भरी एसी छोटी उमर की त्िधवा फिर 
से विवाह न कर सके यह कौन से न्याय की बात हे ! मनुष्य नीति 
मे सव से बढ़कर होदियार श्रौर साथ ही दुष्ट भी होता है । कोई भी 
पराणी विर्वासघात नदीं करता है, परन्तु मनुष्य करता है । सिहकी 
गरज से बकरी उरकर बलवान्‌ मनुष्य के शरणा मे जाती है, परन्तु 
वह विचारी थोड़ा ही जानती है कि ये हजरत खुद उसको स्वाहा 
करने ताले ह परन्तु पुरुष कु ग्रकेली वकरी को ही नहीं किन्तु 
प्रपनी स्त्री, माता, बहन के उपर भी श्रन्याय करता हे । एक श्रादमी 
ने मुभसे पुदधा कि--“स्विथों की नथनी का मतलव तुम जानते हो ? 
मेरे ना कहने से उसने कहा कि श्रसल में बैल की तर ह्‌ पुरुष स्त्रियों 
के नाथ ` डालते भर, परन्तु सुधारकों के प्रतापसे यह्‌ रिवाज मिट 


र 


चर कन्या के विवाह का समय ॑ ११२ 


गया है । तो भी वह॒ नाथ बदलकर भ्रव सिफ नथनीके सूप में 
बाकी रह गई है । मेरे कहने का तात्पयं इतना ही है कि पुरुष को 
एक ही स्वी के साथ बडी उमरमें विवाह करना चाहिये भ्रौर दोनों 
कै समान सत्त्व (हक) सममकर वर्तव करना चाहिये । पुरुष चाह 
कितनी ही उमर तक विवाह करता जाय ग्रौरस्व्रीन करे एेसा 
मानना कंसी दृष्टता कौ बात दैः | | 


 माताके गभंके संस्कारों कापु पर श्र्षर 

माता कागभे मजत्रूत होने सेही सन्तान मजबूत हो सकती है] 
पिता की श्रपेक्षा माता के संस्कार सन्तानपर वहृतदही भारी भ्रसर 
करते हैँ । मे एक दृष्टान्त दगा। एक समथ एक एम० एर्ते मुभसे 
पूछा कि“ भूत प्रेत नहीं मानता ह । मुभे मेरे प्रोफेसरो ने बहत ही 
समाया किं भूत कोई वस्तु नहीं है मरौर मुभे निङ्वय भी हो गया 
है; परन्तु मे श्रन्धेरे मे जाता हतो मुभेभूत की शंका होतीहै 
इसका क्या कारण होगा ?' मेने उनसे बहुत ब्रातं पूरी, त्रन्त को 
मेने पूछा कि क्या तुम्हारी माता पढ़ी हैँ? उसने. कहा नहीं 
फिर मने पूछाकि-वे भरत मानती हैँ? प्रौर तुमको लडकपन में 
भूत से डराया करती थी ? उन्होने कहा- ष्टां मै जब द्धोटा था, 
तब मुभे हमेशा कहा करती थी कि फलान पीपल पर भूत रहता है, 
इस लिये वहां मत जाना' भने कहा कि वस यही तुम्हारेडरका 
कृ[रण स हजारों प्रोफेसरों की क्या ताकत ङि लडकृपन मे माता 
के घुसेडे भूत को निकाल सके (हंसी) चाहे कितना हौ प्रोफेसर कहै, 
परन्तु रात को सोनापुर (मरघट) की तरफ जाते तो वह॒ उरते ही ! 
(हंसी) ध मं हिन्दुभ्नों मे बहुतेरे लडके बेरिस्टर होते है, सिवि- 
लियन होते है डाक्टर इ जीनियर होते है; परन्तु श्राखिर को बन्दा . 
मोची (हंसी) क्योकि माताश्रों की भ्रोर से उनको शायद ही कहीं 
उत्तम = मिलती है । श्रौर छोटे गभ वाली माता होने से 
सन्ताना मे शुरवीरता नहीं ग्राती है, तथा अ्रधिकांश वे ग्ररिक्षिता ` 
होती रै. इसलिये उनकी तरफ सन्तानो की जैसी नाहियि ग ठेसी | 
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सूज्य बुद्धि भी नहीं होती । हिन्द्र लोग स्त्रियो के विषय सें बहुत ही 
स्वार्थी हो गये ह। उन्होने जाना किपूत्र तो एम० ए०, बो० ए० 
होकर टके कमावेगा, परन्तु पुत्री को पटने मे खच हुये रुपये व्यथं हो 
जायेय; क्योकि लड़की की जात परायां धन हैवड़ी हयेन पर पराये 
वर चली जधयगी। इसलिये क्यों पट्ावे ? (हसी) परन्तु उनकी 
इतनी दीघं दष्टिनहींहोती है कि जसी उनकी पुत्री दूसरों के धर 
जावेगी वैसेही दुसरों की उनके घर प्रावेगी ग्रौरजो वे भो इनकी 
तरह अपनी पुत्रियोकोदिक्षान देश्नौर इपी तरह श्रगर माता 
छोटी उमर की होवे तो वह ग्रथिश्षित भी होगी इससे सन्तान पर 
वहत सरार सस्कार पड़ते हैँ । यह तो सव जानते ह कि आलकं पर 
गभं मं सबसे बलवान्‌ संस्कार पड़ते हँ । उस विषय मेय फास की 
लड़ाई का उदाहरण दू गा! ३०-३२ वषं हुये, यूरोप में फ़को-जर्मन 
लडाइ हई थी । उस्न समय फंस यें स्त्रियों को श्रौर खासकर गवती 
स्त्रियो को एेता भय लग गयाथा कि कौन जनि जमन लङकर 
ठको व्या करेगा । मातारं के इस उर का पुत्रो पर बड़ा ही मय- 
2९ प्रसर बड़ा था। यहां तक कि इस ग्रवसर यें जो वालक जन्मेये, 
व प्रत्पायु तथा उरपोक हुये थे । पितता की शरपेक्षा माता के साथ 
सन्तानो का विशेष सम्बन्ध होता है, इस लिये रास्वा मे माता कौ 
नालकां का प्रथम प्रानायं कहा है, परन्तु वेद है कि हाल मे सन्तानो 
के इन प्राचार्य में तीनों नदारदः है (हसी) 
रहय के सम्बन्ध सें धमं शास्त कौ श्रपेक्षा दैक विद्या की श्रेष्ठता 
धम सवस्त्रां मे जो वाते वेद विरुद हं तो व॑ह भ्रमान्य हं । जये 
परसंगोपात्त वैक सम्बन्धी कोई बात इन्जीनियरिग कौ पुस्तक में 
राह ह भ्रौर वद्यकके ग्रथो से चिर्दधहो, तो वै्यकके ग्रंथ की 
चत हौ मानने योग्य समी जायगी त कि इल्जीनियिग की ¦ 
एक शास्त्र का दूसरेशास्व्रसे सम्बन्ध होता है । वैद्य विद्या का 
जसे विवाह प्रौर ब्रह्मचयं के साथ सम्बन्ध है; वसे ही धमे शास्नों 
के साथ मी सम्बन्ध है; परन्तु विवाह के विषय मेँ प्रवानता से वैद्यकं 
विद्याक्य ही सम्बन्ध है। विवाहकी जौ भ्रा यु वैद्यके शास्तसे 
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योग्य कही हौ रौर धमंशास्तर मे बह सौग्य नकही हो तो भौ वह धमं 
शास्र का कथन मिथ्या सममा जायगा । वेद्यक के ग्रो मे लिखा 
है कि--'वर-कन्या की उमर कम से कम पचीत श्रौर सोलह वषं की 
ठोनी चाहिये, परन्तु दूसरे प्रथो मेँ उससे वहत छीटी उसर चिखी है 
पौर वह्‌ वेद्य विद्या से विरुद्ध होने के कारण श्रमान्य होनी चाहिये। 
धनवन्तरी को हिन्द लोग ईश्वर का ्रवतार मानतेदहं। वे कहते.हैः - 
ऊनषोडषवर्षाणा प्राप्तः पञ्चवर्ति: 1 
यखाधत्तं पुभान्‌ यभ कुक्षिच्थः स विपद्यते \१ 
जातो वा न चिरं जीवेत्‌ जीवेत्‌ वा दुर्दवेन्ियः । 
तस्मादत्यन्तदालायां गभधिन च कारयेत्‌ ॥ 
कम सेकम कन्या सोलह वषं भ्रौर पुरुष पचीस वर्षं से पहिले 
उनके वीच मे सम्बन्ध न होना चाहिये । यदि सस्वन्ध होगातो गभं 
नहीं रहेगा श्रौर जो गभ रह भी गयातो गिर नाया) जौ संतान 
हो भी गई तो वह दीघं जीवी नहीं होगी श्रौर जो कदा चित्‌ जीवे तो 
दुवली पतली रहेगी । इसके प्रतिरिक्त प्राचीन वंक सम्बन्धी महान्‌ 
लेखके चरक, वागभट, प्रादि भी एेसा ही कहते है । हम सत्र प्रत्यक्न 
प्रमाण से देखते हैँ कि--श्राज कल की श््रह्मचारी प्रजा दुर्बल निर्बल 
प्रौर श्रल्पायु है, मान लो कि धमं शास्त्रों मे काली भिर्च॑ कारेसा 
वणन किया हो कि वह्‌ बहुत मीटी होती है, परन्तु इससे क्या उसकी 
तिखास कुछ भिट जायगी ? इसलिये यदि धर्मशास्व मँ कूं नियम 
विरुद्ध लिखा हौ तो उसको प्रण करने से नुकसान की जगह कु 
फ़ायदान होगा। म तुमसे देशा उन्नति के लिये कहता रकि बाल 
विवाह रूपौ डकनि कौ तुम छोड़ो, कि जिससे देश कौ उन्नति हो 
(तालियां) । 
भी कृष्ण जौ कन्यादान के विषय सें क्था कहते है ? | 
धन्वन्तरि ऋषिको ईशर का श्रवतार मानते हृए भी हिन्दु | 
भ उनक्ता बहुत मान नहींहै। र्श्रवतारोमेंजो सवसे ज्यादा 
मान्य श्रीकृष्ण, वे स्वयंवर के विषयमे क्या कंहते हँसो मे 


` 
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कहुंगा । दन्द दूसरे प्रवतारोकोतो ईश्वर की एक कला रूप हो 
मानते हैं रौर उत्को शिरसा वंद्य मानते हैँ । परहाभारत मेँ लिखा है 
कि... वसुदेव की पुत्री सुभद्रा का स्वयंवर जब ह्श्रा तो उमे श्रनैक 
राजा एकत्र हये थे । ्रजुन ने उस विदुषी पर मोहित होकर उसके 
साथ विवाह करने की इच्छा श्रीकृष्ण को दिखाई । कृष्णा ने कहा 
कि सव राजाग्रो को छोड़कर तुमको कंसे कह द्‌ ? परन्तु एक उपाय 
है कि तुम क्षत्रिय हो प्रौर इससे तुम में तामस गुण है; इसलिये 
यटि तुम चाहतेहोतोसुमद्राको भगाले जागरो । प्रजन ने वैसा 
टी किया । इस जगह सुक्राचायं लिखते हैँ कि--श्रीकृष्ण समान 
पोलिटि ल, राज्ारी, कुशल, थोडे ही होने चाहिये कि जिन्होने 
प्रपनीं बहन को भगाले जाने का उपदेश किया |* ( हसी) प्रस्तु 
सुभद्रा कै गुप्त हौ जाने से यादवों में कोलाहल मच गया । बलभद्र 
वड़े शूरवीर धे , परन्तु उनमें एकं दोष थाकिवै भोले थे (हंसी) 
उनको च्छो प्राया प्रौर कहने लये कि--हे प्रजन | यै तुभे मार 
डालूगाः कृष्ण ने कहा कि-'जरा दढ हो तो । बलभद्र के शान्त 
हनेषपर कृष्ण ने कहा कि-हि बलभद्र | प्रजन ने शास्वरानुसार 
सुभद्रा के साथ प्रायुर विवाह कियाहै! वहु जरा कनिष्ठ प्रकार 
का विवाह है। परन्तु तुमक्हयेतो सही कि उसमें बुरा क्याहै। 
व्या सुभद्रा को अजुन से श्रेष्ठ कोई पति मिलता ?' उन्होने कहा 
किं- ने भिलता तो कन्यादान तो मँ करता |' इस पर कृष्ण ने कटा- 
्रदानमपि कन्यायाः षञ्युवत्कोतुमन्यते । 
विक्रयं पाप्यपत्यस्य कः कुर्यत्‌ पुरषो यवि ४ 
समह्‌[भा० न्रा९ श्र ९२२२ 
हे बलभद्र ! कन्याका दानतो पश्च बेचनेके समान है। 
कन्या को बेचने का किसी को (सत्व) हक नहीं है । पल्य श्रौर 
निर्जीव वस्तु का दान हो सकता कि मनुष्य का ? मनुष्य बेचना वा 
दान करना कौन उत्तम समभे ? इसलिये तुम्हारा सोक मिथ्या है | 
इससे ज्ञात होता है करि उस समय कन्यादान का रिवाज शुरू होगा; 
नहीं तो कृष्ण खण्डन क्यों करते ? कन्य को पूरी उमर क होकर 
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उसको प्रपनी इच्छानुसार पति पसन्द करके विवाह करना च। हिये । 
पिता उसको इस विय में सलाह मौर सहायता दे, परन्तु उसको 
प्राज्ञा नहीं कर सकता । (तालियां) 

पिगलमे धी, श्री, स्वरी" एता एक सूव्रहै। प्राचीन ऋषि लोग 
ग्रपने ग्रन्थो पे एसे सूत्र बनाया करते थे रि जिनमें शबव्दलः?घव टो 
रर ्रथं बाहुत्य हो । धी, श्री, स्त्री, इन तीनों का श्रं बुद्धि, धन, 
तथा स्त्री हं । इसका श्राशय यहे है कि इनको जिसक्रमसे सूत्रे 
रत्खा हं उसी क्रम से प्रप्त करना चाहिये प्र्थात्‌ मनुष्य को प्रथम 
वद्धि प्राप्त करके धन प्राप्ति कै साधन प्राप्त करने चाह्यि श्रौर 
पर्चात्‌ न कि पहिले ही विवाह करना चाहिये | (तालियां) 

वाल बिवाहू का करणः 

महाभारत युद्ध के पडचात्‌ देश में प्रविद्या तथा कुसंग फल गये | 
कालक्रम से विदेशियों कै भ्राक्रमणा शुरू हुये । उनसे से कितने ही दष्ट 
यूता कन्याग्रो को उड़ा ले जातेयेग्रौर खास कर प्रविवाहिति कन्या 
ग्रोकोलेजानेमेपु्य समभतेथे। उस समय के पण्डितो ते देखा 
कि इस श्राफत में से बचने का यह उपाय है क्रि कन्याश्रों का विवाह 
जल्दी कर देना चाहिए, कि जिससे वै वच तो जायं । परन्तु श्रवतो 
्रग्रेजी सरकार का राज्य हे, इसलिये श्रव उस रीति की जहरत 
नह हे । श्रव तो उससे नुकसान है । शास्यो मे परप के लिए ज्यादा 
स ज्यादा ४८ वषं तके ब्रह्मचरथं पालन करना लिखा ह । परन्तु प्राज- 
कल तो ४5 वषे मे मरघट कौ चिता भं घुसने का समय भ्राता ड 
(हसी) । वरन्वु श्रव धीरे २ लडकोंकी उमर २०,-२१,-२२, वषु 
तथा लड़कियां की १४,-१५,-१६ इस प्रकार वढनो चा हेए (तालि्ा) 
$ हनार्‌ लोग ही नहीं किन्यु प्राचीन काल स प्रौर्‌ लोग भी 
रहमचयं को लाभकारी समभते थे । एक समय ' लुकमा> हकीम की 
सत्री को पुतरेच्छा होने से उसको पति से स्वयं कहने की हिम्मत न 
हीने से रषे एकलौते पत्र द्वारा कहलाया किमु दूसरा भाई 
जाहिये ।' लुकमान ने कहा किएक वार ही दुनियादारी मं पड़ने 
से मेरी श्राधी भ्रकल गुम हो गई दे, रौर जो फिर पड़ तो बाकी रही 
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ग्राधी भी चली जाय (हंसी) । इससे ज्ञात होता है कि विद्वान्‌ लोग 
ब्रह्मचय को कितना जरूरो समभते थे । प्राचीन काल यें विना बरह्- 
चयं के कोई ब्र ह्यणातवे का नहीं पता धा, ब्रह्मचयं के प्रताप से हिम 
से ठक हिमालय के शिखरो पर वास करके ऋषि लोग महान्‌ विद्धान्‌ 
हुए थे । 
हान्‌ कायं करने वाले ब्रह्मचारी 
बरह्मचारी ब्राह्मण भी क्षत्रिय जैसे रुरवीरों को हरा सकते थे 

इसक्रा हश्ान्त परशुराम ने क्षत्रियो को २१ वार परास्त क्रिया था, 
पच्युराम एकं वार राजा दशरथ को रास्ते में मिले; उनको देखते ही 
दशरथ भयभीत हो गये । भीष्म जैसे सहनशील, हनुमान्‌ जंसे शक्ति 
मान शक्तर रौर दयानन्द, (जोर की तालियां) जैसे घर्मयोद्धा, शकुनि 
प्रादि महान्‌ ब्रह्छवारी थे वही दुनियां मे महान्‌ कायं करने योग्य 


इए । प्रन्तमें मेरौ यही प्रार्थना है कि--““युवाधस्था तकं ब्रह्मचयं 


धारण करके विवाहं करने के लाभों का उपदेश तुम श्रपने बहनों 
त्रिया. तथा भमाइयों को करके उनका तथा प्रपा परलोक तथ। 
इटलोक पृधारो'' इत्याशास्महै (तालियां) 

-:8-- 


० (अ  (@ि 
संसार की रिचि गति 

यह संसार कभी एक रस नहीं रहा ग्रौर न रहता है, इस लिये 
इस संसार को विचित्र कहा जाता है रौर इसी कारण विद्रान्‌ लोग 
इसे सागर या नाटक की उपमा देते है । 

जन्म होते समय मनुष्य को “वह्‌ कहां से श्राया है ?"" इस बात 
का ध्यान नहीं रहता है । सव प्राणिधों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ गिनी 
जाती है ग्रौर वास्तवमंहैभीरेसा ही; परन्तु सेकड़ो मनुष्य कहाने 
वालों मे मनुष्य नाम को सार्थक करने वाला एक भी मनुष्य कटिनतां 
से भिलताहै। प्रणी दो तरह के होते है एकं हिसक ग्रौर दूसरे 
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ग्रहुसिक । हसक प्रपनी प्रावश्यकता से भी भ्रधिक्र हानि करते है 
भेडिये की एक वकंरी से त्रप्ति हौ सकती है, परन्तु वह्‌ किकी के वाड 
मे घुस कर व्यर्थं श्रनैक बकरियो का घात करतादहै संसार मे भेडियि 
जसे भी मनुष्य होते ह। मनूष्य जो कमं करता है, उससे उसकी 
परीक्षा होती है। संसार मे जन्म पाकर कोडभी ग्रपराधन किया 
हो" ग्रौर जिसने बचपन मे विना गिरे ही चलन सीख लियाहो? 
एेसा मनुष्य मिलना कठिन है मनुष्यमात्र मे परिमित शक्ति है, सनुष्य 
भूलते हं रौर ठोकरे खाते हैँ । इन विघ्नो से मनुष्यको रुक न जाना 
चाहिए किन्तु कर्मयोगी वन केर योग्य होते जाना चाहिये । केवल 
वे ही मनुष्य, सनुष्य कहलाने योग्य है, जो विघ्नो के अ्राने पर भी 
कायक्षेत्र मे उटे ही रहते है । 


तदनन्तर स्वामी जो ने “याख्यान माला" के प्रयोजक स्वर्गवासी 


मि० जेठाभार्ईप्रम जी की प्रशंसा की। 


स्वगवासी उक्त सेठ साहब नै १५००० हजार रुपये कन्यापाठ्राला 
को ३००० रुपये कारी पाठशाला को ग्रौर (श्रपने परिवार के लिये 
१५००० सहल मात्र रख कर) शेष श्री स्वामी दयानन्द कृत्त “सत्यार्थ 
प्रकशि का गुजराती भःषन्तर करवा केकम कीमत में बेचने के 
निमित्त देने के लिये ्रपने भूष्णु पतर" में प्रदिश किया है । उन्होने युक 
से दश व्याख्यान देने के लिए श्राग्रह फियाथा। यद्यपि इमकरे लिये 
मरे पास समय नहीं है, तथापि उनके मृत्युपत्र के टृस्टियों (संरक्षक) 
के विशेष प्राश्रह से मैने व्याख्यान देना भारम्भ किया) 

कतियों ने संसार की विचित्रता पर अनेक काव्य लिचे हं । 
मनुष्यको कईर भांतिकेज्ञान होनेका रभिमान होता है, परन्तु 
वस्वृतः वह छोटी २ बातों को भी नहीं जानता, पेला देखा गथा है । 
यदि उसने वनस्पति शास्त का उत्तम प्रकार श्रध्ययन नहीं किया हौ 
तो वह पुष्प की पंसुडियों की बाहरी सूबसूरती के सिवाय उसके 
सगठन के विषयमे करु भी नहीं कहं सकता । ‹ हाउस वाडफ”' 
सीरीज की एक पुस्तक मे मैने एक बात पदी है । उसमें उसका लेखक 





| 


क ~ = ~ 


साम > 


११९ वे दप्रकादा 


कहता है कि, भ जव दश वष का था, तव प्रपनी रक्षिका से पूछता 
था क्रि, दीपक की ज्योति बुभ कर कहां गई? वहु मुक को कृच 
उत्तर न दे सकती थी । गर्ह कहां से उत्पन्न हरा 2 यह प्रन भी रैने 
वाल्यावस्था में किया था, परन्तु भ्राज तक मेरी शंका का समाधान 
नहीं ग्रा । विद्युत का ज्ञान श्राजतक श्रपुणं है। श्रधिक क्या कहा 
जाय, ग्रपने प्रापको भीतो हम नहीं समते! श्रात्मा के सम्बन्ध में 

कद मन्तव्य हं । सायन्टीफिक विषय सिद्ध होने से समभ सकते है 

परन्त्‌ फिलासोफी कौ वात केवल वुद्धिगम्य होने से दिमाग फिर जाता 

दै । (एक फूल को उठाकर} “मेरे हाथ मे यह्‌ पूल है'' इसका निरूपण 

सायस से सहज मे हो सकेगा, परन्तु फिलासोफी की हृष्टि से (एक 

पसे को उठा कर) “यह पला है'' एसा सिद्ध करना भी कठिन होगा । 

कं (शंकराचार्यादिक) कते हैँ कि “ष्टि मेँ जो कु है, वह्‌ कल्पना- 

मात्रहीदहै। हवटं स्पेन्सर कहता है “क्रि पदार्थोकी उत्क्रान्ति भ्रौर 

ग्रवक्रान्ति होतो है, परन्तु सृष्टि कल्पनामात्र नहँ है 1“ जव साकार 

पदार्था में इतना विवाद होता दहै, तो निराकारकीतो वात ही क्या? 

ग्रौर हम प्रपने को उस विषय मँ म्रज्ञानी समभे उसमें क्या श्राइचथं | 

दइसलिए संसार कौ प्रथम विचित्रतातो यहु हैकि हम-प्रापक्याहैँ 
सो भी हम नहीं जानते । 

“'पोलीटीकल इकोनोमी (श्रथंशास्त्र) मे जिससे श्रपना अ्रथं 
सिद्ध हो उसको धन कहा है । नोट कादशवा दश हजार मूल्य है, 
वह्‌ कृत्रिम है । नटो के प्रभाव का कारण राज-सत्ताका धमं है। 
संसारमेसवसे श्रेष्ठ प्राहूकार (महाजन) सरकार है । उप्त पर 
विश्वास होने से अ्रथवा उसका श्रधिक्रार होने से कम कीमत के रुपये 
का श्रौर्‌ निकम्मे कागज के नोट का पूरा मूल्य होता है। उसी प्रकार 
पीतल के टुकडे की सूति बना; उस पर चन्दनं लगा लोग उसको 
त्रिलोकनाथ मानते है; यह्‌ भाव भी कृत्रिम है कल्पना करो कि 
मूतिकार उस पीतल की मति को बेचता है तो उसकी कीमत पीतल 
कै भावके प्रनुसार ही होगी, यह्‌ सूति की कीमत कल्पित है । इस 
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संसार में म्नन्ध विशवास, भाव प्रौर कृत्रिमता सै जौ वास्तविकं सुस 
से कई गुणा प्रधिक सूट्य बढ़ जाता है यह्‌ संसार की द्वितीय विचितनितः 
है! क 
एक मनुष्य सूतिपूजार्थं एक पसे कौ दकरा (चीनी) माल लेता है, 
पंसारी को शकरा की परीक्षा न होने से पंसारी उसको फिटकरी ह 
देता है, पुरं श्रद्धा से उस 7 नैवेद्य वनता है, परन्तु जव वह मच 
उसे पूणंभाव से (शकरा समकर) प्रसाद के अगन पव 
रखता है उसे शकंराकास्वादश्राताहीनहींहै सेसके श्रमे साम 
वत क कथा करनी निरर्थक है परन्तु यदि विचार किया जायतो 
इसी से सत्य श्रौर प्रसत्य भावना की सुस्पष्ट परीक्षा हो जाती है । 
लोग रूढि के भ्राधोन होकर जिस ग्रन्धपरम्परा को मानते 
रायि उसी को मान रहै है। परन्तु सत्यासत्यं का निरय 
परीक्षास हो जाता है । जैसे सव पुराणों म लिखा है कि पृथिवी का 
वृत्त (परिधी) पचास करोड योजन है । परन्तु ज्योतिष गास्त्र मरे लिखा 
टं कि वहं पचीस हजार माइल है !" इन दोनों मे भूखा कौन ? 
पौराणिक या ज्योतिष, जव तक जांच न की जाते तथ तक ठ्न 
वेन पड़या यदि तकं से सिद्ध हो जाय कि वह पचास हजार मील द्र 
तो किरव्यासनजी तो क्या. परन्तु व्यास जीके पिता क्योंतन करै 
कि “पचास हजार योजन (दो, श्रव्ज मील) है" किन्तु वेह सःनना 
मचुचित होगा । यहां यह भी प्रकट कर देना प्रावश्यक है करि वस्तुतः 
धुराणो के कर्ता व्यास नहीं है । | 
भागे चलकर स्वामी जी ने ““भिद्धान्त शिरोमणि" नामक ग्रघ्थ | 
कै कुल माणा देकर गौर उनके रथं करक समाये । 
भार्कराचायं कठते हँ क द्वितीया के दिन चन्द्र जो स्युंगयुक्त ग्रं 
दताकरार शिरा जो किसी समय न्यूनाधिक होती है, उसका कारण 
स का प्रकार चन्द्र पर पड्ना ही हे। यदि पृथिवी द्धीर्पाधि भाग- 
ग्तादि पुराणों के भ्रनुसार दो श्रज्ज मील होती तो ग्रहणा हीनहो 


सकता । पराणो मे लिखा है करि “ पृथिवी के वीच में मेरु पर्व॑त है 
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प्रौर उस मेरुकेचारोंश्रौर सूयं घूमता है” परन्तु भास्कराचायं कै 
कथन से सिद्ध हीता दकि सूयं उत्तरायण श्रौर द क्षिणायन होता है, 
इससे भी पुराणो को वाते भूरी समभी जाती ॐ कड मनुष्य श्रपने 
धर्मानुसार दो सूयं मानते हैँ । यद्यपि प्रनेक भांति सिद्ध हो चकारह, 
कि पृथिवी पर सूयं एक ही है, तथापिवे कहते हँ कि दो सूर्यो का 
होना तो भगवान्‌ ने स्वयं कहाहै। क्या वह मिथ्या हो सकता ?" 
“हम प्रत्यक्ष देखते हँ सो ग्रसत्य हो सकता है, परन्तु हमारी पोथा जी 
की बात कसे ग्रसत्य हगी ? ठेसी श्रन्धश्रद्धा रखना यह भी संसार 
की एक विचित्रता है| 

भ्राकाश को माप कोई नहीं कर सकता, सस्करृत मे उसको भ्रनन्त 
कहा है करई एेसी वातं हँ जिनको हम देख तही सकते; वे केवलं वुद्धि. 
गम्य हे । परन्तु इससे जिसकी परीक्षा हये सके उसकी कख भी परीक्षा 
करनेकीजोवात (ग्रादत) पड़ गईहै वह॒ वहत बुरी है । 

फिरस्वामी जी ते ग्रन्थ विश्वास से कैसे २ श्रनथंदहोतेहैसो 
विदित कराने के लिये ग्रनेक रोचक दृष्टान्त दिये नौर भतहरि का 
एक साथं इलोक कह कर बतलायाः- 

भत हरि कहते हैँ कि जव मै पिगला कै श्राधीन हो गया प्र्थात्‌ 
कामकेवश हो गथा तो मुके ग्रन्धेरी रातमे कोई वृद्ध मिल जातां 
तो वह भी मुभे स्त्री भान होता परन्तु प्रन मुशे सव अगह ब्रह्मही 
ब्रह्म दौखता है ।” यदि श्रापको प्रकृति का सौन्दर्यं देखना हो तोश्राप 
कालिदास के काव्य देखो । उन काव्यादिकों से ““सत्य भावना किसमें 
रखनी" सो प्रापको ज्ञात होगा। कीटपतंग के स हश ॒ग्रौर हमारे 
सहश श्रनेक है, परन्त रामचन्द्र समान महानुभाव क्रम हृए हैँ । फिर 
हमारे भाव विचित्र हों तो इसमें श्राक््च्यं क्या ? जंसे सव के उच्चारणं 
मं भिन्नता होती है वैसे ही सवके मनोगत भवो मेभीमेदहोनाहै। 
पिता ग्रौर पति स्रौ #ोप्रेम से देखते है परन्तु उनके भावों में श्रन्तर 
होता है, इसका एक दृष्टान्त इ गा। 

एक मांसाहारी च्रफगान मुभे मिला। उसने मुभंसे कहा कि 
भला टेसा कोई मनुष्य हो सकताहै जो मासन खाता ला 
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\ 
मेने कदा हां । एसे कई मनुष्य हैँ । इस पर उसने कटा ्रत्लाह | 
गरल्लाह्‌ /| कोई मी मनुष्य मांस न खाता हो वया यह्‌ सम्भवं है 
वस्तुतः बाततो यहं है कि कई मनुष्य जब मांस को श्रमृत माततत 
है तव कदं उसे मलसेभीश्रधिक ष्ट समते हैं| त्यागीको यह्‌ 
सुनकर ग्राङ्चयं होता है कि स्त्री मनचलित करने वाली है परन्तु 
दुसरी भ्रार विषयी कौ स्त्री से मन चलित नहीं होता । एेखा सुनकर 
त्यागो के समान ग्राश्चयं होता है। संसार की विचित्रता इससे 
ग्रधिकेक्या हो सकेती ह ? भतृहरि जौ कहते हैँ कि “पतंग कौ दीपकं 
मे प्रौर मधुमक्षिका की गुड में मघ्यु होगी" यह बात न जानने से 
वे दीपकादि में गिरते हैं । प्रयेकं मनुष्य जानताहै कि मेरी त्यु 
होगी परतोभी दूसरे काधन हरणा करने मे तत्पर रहता है । हिन्द 
केन्राह्मण मरेहुएकाभीधनलेतेषैः तो रेस समथ मे वास्ततिक 
मागं कहां से मालूम हो । जादूगरी की वनावट श्रसषत्य है एेसा जानते 
हए भी लोग मां में तमाशा देखने के लिये खड़े हौ जाते हैं, मनुष्य 
कृच एसे ही विचित्र तत्वों से मरा हरा प्रत्येक क्षणभगुर प्रवृक्ति मे 
इसी उपमा के साथ फसाता है इसी से स्वात्मा का सूक्ष्मता से ज्ञात 
नही हो सकता । कायदे कानून की सूक्ष्मता वकील लोग दिखलावेगे, 
परन्तु उससे ईवर सम्बन्धी ज्ञान मिलता नही है । कई थोड़ा बहुत 
मयत्न करके मि० ब्रोडलो की तरह छोड देते हँ । रोटी खाने से भूष 
मिटती है, उसी प्रकार ईदवरीय ज्ञान के मिलने से मन की क्षुधा तष 
हो, तव जानना कि सत्यज्ञान हरा । परन्तु वतंमान समयमे लोगो 
को वसे सुश्रवसर प्राप्त नहीं होते । किन्तु वैसे ्रात्सिक श्रौर ईङवरीय 
शान प्राप्त करने के लिये प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिये । 
जिका व्याख्यान श्रागे होने वाले व्याख्यानो कीं मानो भूमिका 
इस वास्ते भँ म्रधिकं न कहंगा । परन्तु ्रन्तमें संसार की विचित्रता 
से इतना ही ग्रहण करने कौ पाथना करूगा कि श्राप प्रन्धश्रद्धा | 
नो तको परीक्षाहो प्रथु जो कुठ पत्य 

प्रमुख ते दर्शया करि कह लोग जातिभोजनादि में बहुत धन व्यय 





| 
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करते है, परन्तु स्वग॑वासी सेठ जेठामाई ने ्रपने धत कां श्नन्धपरम्बरा 
मे खर्च न करके सत्य धमे के प्रचारार्थं खचं करने की व्यवस्था की 
है, यह प्रशंसा की वात ह । इत्यादि २। | 

---- त:-- 


> ~ 


सराय समाज स्याह! 


ता० १६ दिसम्बर १६०२ 
प्रायं समाज के सम्बन्धमें कईद्षी, लोगों कोवहका दिया करते 
ह जिससे उससे अ्रनभिञ्ञ लोग रमाजसे दूर भागते हैँ । श्राय सम।ज 
सम्बन्धी जो जो ग्रच्छी बातें हैँ, उनको ह्िपाकर उसे बदनाम करते 
ह । स्वामी दयानन्द जी प्रथम सस्रत मे प्रचार करते थे, परन्तु उस 
समय ग्रन्य मत वाले पण्डित उनके कथन का उल्टा श्रथं करके लोगों 
को समफातेथे। इससे उन्हं भी संस्कृत छोड कर हिन्दी मेँ प्रचार 
करना पड़ । इसी तरह भ्रायं समाज सम्बन्धी प्रन्याय होता हृच्रा 
देखकर प्राये समाज क्या है यहु कंहूने की श्रावश्यकता है । कई लोग 
कहते हँ कि प्रायं समाजी ईसाई जेसेहैँ। दूसरी तरह कभी श्रन्थ 
हए है उन्ह टालने की प्रावद्यकता है । 
प्रत्येक प्रकारके प्राणियों का स्वभाव देसाहै कि श्रपनी जति 
के श्नन्य प्राणियों के साथ मिलकर काम करना । जब पञुभ्रो मे एसे 
सस्र देखे जाते है तब उससे उच्च पंक्ति धारण करने वाले मनुष्यों 
म एेसे संस्कार हों इसमें प्राश्चयं ही श्या ? एक मनुष्य की श्रपेक्षा 
यदि कर्‌ मनुष्य साथ मिलकर कायं प्रारम्भ करें तो वहु कार्यं डीघ्र 
"ता है, इसी तरह समाजी लोग मिलकर कार्यं करे तो बहुत उत्तम 
कायं कर सकते हैँ । परन्तु जब उन्हीं समाजियों मे विचार का स्थान 
विकार ले लेता है, तव उनकी प्रवस्था बहृत बुरी होती है इतिहासो 
मे देखने से श्रच्छी तरह ज्ञात होगा कि भिन्त २ समाजोके नाश होने 
का कारण उनमें विचारो की जगह विकारो की ग्रधिकता हो गर 
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यही था । वतमान समय मेंजो प्रायं समाज का स्थापन हुप्रा है; 
वह भी हिन्द्र सोसायटी दहे मरौर उस्कानासरँ प्रायं समाज रक्खूगा, 
वयोकरि हिन्द शब्द संसृत नही किन्तु फारसी ह, प्राजकल हनू 
शब्द मे भी विरोध चलता है ग्रौर उसको ग्रोर सवका सन प्रकषित 
हो रहा है । सामाजिक दशा एेसी विगडी हुई है कि एक ईिन्ूपर 
्रथाय होता हृश्रा देखकर भी दसरा हिन्दू ग्रां कान वन्द करक 
चला जाता ।एेसे कारणोसे हमे उसे समाज कहते भी लज्जा 
ग्रातीदहै। क्योकि समाजमें एकता का प्रभाव ठं इससे जानवर 
(पञ) प्रच्छ हँ । एक समयमे जंगल मे भ्रमण कर रहा था उस 
समथ मते एक वन्दर को वृक्ष के ऊपर चता देखा । वह्‌ प्राधे वृक्ष 
प्र ता चठ गया, परन्तु ग्रागेन जा सका पीले जौ उसने देखा तो एक 
दो कुत्ते पीले लगे हये थे । न वहु ऊपर चढ़ सकता थां श्रौर न नीचे 
उतर सक्ता था । उतने वहां किलकारना प्रारम्भ किथा, उसकी 
प्रावाज सुनते ही दुरे दस पांच बन्दर वहां भ्रा पहुचे म्रौ कुत्तो को 
भगा कर उन्होने उस बन्दर को बचा लिया । एेसी एकता प्रारियों 
मे भो देखी जाती है, परन्तु मनुष्यों मे इससे वितरीत हो दशा देली 
जाती हं । श्रन्ति सात सौ वषं में सात कोटि हिन्द भुसलमान हौ 
गये, परन्तु उन्हं रोकने के लिये हन्द्रो ने कुं भी नहो किया । 
प्रवभोदोसौ वषमे कितने ही हिन्द ईसाईहो गये यह श्राप पव 
जानते हं । तो भौ रोकने का कुद प्रयल न ह्र । दस प्रकर एकत।- 
न न्युनता से भारतको प्रत्यन्त हानि हुई । परन्तु इस हानिसे बचाने 
लिये स्वामी दयानन्द ते हौ केवल ग्रपना कर्तव्य बजाया ह125 
शास्त्रों के सम्बन्ध मे जो जो ग्रन्थं उत्पन्न किये गये थे, उनकी पोल 
मरकट करने मे उन्डोने बहत कष्ट उठाये ग्रौर ग्रपना यह्‌ ग्रभीष्ट प्रसिद्ध 
करने के लिये भ्रां समाजो की भी स्थापना की, प्रायं समाजोंको 
जौ उच्च स्थिति मे रखने का हेतु स्वामी दयानन्द जी क्रा था वह्‌ 
क सिद्ध नहीं हुग्रा, क्यो कड हिन्द उसमे निकस्मी हिन 
उतम निकम्मी न्युनताश्नों को देख उससे लान उठाना नहीं जानते । 
प्राय समानींकीभ्रोरसे वेदोकीग्राज्ञा के प्रनुसार ही काम किया 
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जाताहं। यदि कोई सभासदवेदव प्रायं समाज की प्राज्ञानुसार 
कामन करे तो उसमें समाजका दोष नहीं है. संसार की भिन्न २ 
प्रावदयकताग्रों को पूराक्ररने के लिये नाना प्रकारके सताजों की 
जरूरत है ग्रौर इसी कारण भिन्न २ व्यापार करने वालों न समा 
स्थापिति की है । इस तरह समाजो के बढ़ जाने से जातिभेद उलन्न 
हप्रा । देशमें जो जो भिननताये प्रकट हुई हैँ उन्हँ मिटाकर लोगों को 
वास्तविक सत्य माग पर ले जाना श्राय समाज का मुख्य उदैरय है । 

प्रायं समाज का प्रथमोहेश्य यहु है करि ईश्वर के सत्यम्वल्प को 
समभना कि वह सच्चिदानन्द स्वरूप निराकार है। स्वामी दथानन्द 
जीने भी ग्रपना यदी प्रथम कतव्य मानाथा। यदि ईश्वर को निरा- 
कारके स्थान पर साकार माना जाय तो फिर उस्षके भी बनाने वाले 
को ग्रावद्यकता है। कई टेसा भी कहने को तयार दहै किं ईरवर 
प्रपने निराकार स्वरूप में साकार हृश्रा, परन्तु यहु ग्रसम्भवरहै क्यों 


कि प्रत्येक पदाथमें जो गुण होते हैँ उससे विपरीत गुण उसये रह्‌ 


नहीं सकते । कई एेसा भी कहते हैँ कि यदि ईदवर निराकार हैत 
उसने जगत्‌ व सूयं इत्यादि को केसे बनाया ? ईङ्वर सर्वशक्तिमान्‌ 
है एेसा सन मानते है । व सवंशक्तिमान्‌ है श्रतएव उसे किसी तस्त 
क वरनाने के लिये हाथ पैरों को प्रावद्यकता नहीं है । यदि पीसी ह 

सुक्ष्म चीनी मे बालु मिला दी जाय प्नौर किसी विद्वान्‌ रसायन शास्त्री 
सचीनीतना बल्भुकौ पृथक्‌ करने को कटा जाय तो वहू कर 
तहीं सकेता . परन्तु एक पिपीलिका (चीटी) इनमें से चीनी निकाल 
कर खा जायगी इसका कारण यही है नि उसका मुख (मुह्‌) श्रति 
सूक्ष्म होने से वहु चीनी को खा सकती है । इसी तरह से श्राप विचार 


कर देखोगे तो ज्ञात होगा कि दुनियां के सवं स्थूल पदार्थो का मूल 


स्वरूप ग्रति सूक्ष्म है । उस्र सृष्ष्पं स्वरूप को साकार तो नहीं पकड 
सकेगा । इसी प्रकार यदि ईङ्वर प्षाकार हो तो सूक्ष्म पदार्थो मेसे 
पृथ्वी सूयं श्रादि को कंसे प्रकट कर सकता ? परन्तु वह्‌ सर्वशक्तिमान्‌ 
होने से निराकार प्रवस्थामे ही सब सृष्टिको बना सकता है ईश्वर 
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न्यायकारी श्रौर दयालु भी है 1 क्योकि ईडवर कभा प्रन्याय नहीं कर 
सक्ता । उसको न्यायी ससभने मे दयालु शाब्द बहुनी को भ्रान्ति 
उत्पन्न करता है कि यदि वह दयालुहोतो पापियो को शिक्षा नहीं 
कर सकेगा । यदि वह योग्य शिक्षा करे तो वही दयालु केसे माना 
जाय ? परन्तु वास्तविक वातय फि ईद्वरजो न्यायकरताहं 
वह इस दुनियां के न्यायाधीश की तरह वेतन प्र्थात्‌ किसी फल को 
प्राप्त करने के लिये नहीं करता है, केवल निष्काम प्र्थात्‌ श्रपना 
कुछ भी स्वाथं रखे बिना न्याय देताहै। यही उसकी दयाहं। 
जंसे महात्मा वा सच्चे साधु प्रपना बुरा करने वाले बुरा चाहने 
वाले वा निन्दा करनेवालेका भी भलाही चाहते हं । उसी तरहसे 
ईरवर भी है । ईदवर श्रजन्मा श्रौर भ्रनन्त है इससे वह्‌ जन्म या प्रव 
तार नहीं ले सकता । इस तरह से ईदवर के सत्य स्वरूप का जत- 
लाना श्रायं समाजका उदहैद्यहै। म्रनर्थो को प्रगटकर सत्य प्र्थो का 
प्रतिपादन न करना, वेद शास्त्रों का सत्याथं समाना; उसका 
ग्रभ्यात करना; प्रायं समाज का दूसरा उहश्य है। पुराणों नेवेद 
सम्बन्धौ वहुत प्रनथं करिये हैँ । इसलिये उनके सत्याथं समभाने को 
प्रावश्यकता है । प्रायं समाज या हिन्दु समाजमें कु भी फकं नहीं 
है । भेद केवल इतना हीह कि, भारतवषं के सव धमं जो वेदशास्त्र 
का ग्राधार रखते है उन वेदों का सत्यार्थ करकेलोगों को समाने 
काधमं यदि कोई समाज समभताहैतो वह केवल श्रायं समाजही 
है । वेदो के मन्वोकेजौ प्ननथं किये गये ह उन्हं पकडे करई पडे 
व महात्मा श्रन्धे कौ तरह्‌ बैठे रहते हैँ । परन्तु ्रपनी श्रां खोल 
। सत्यां जानने का प्रयत्न नहीं करते, श्राय ससाजी वटे नहीं रहते । 

वे वेद का गुप्त रहस्य देखते ह मरौर उसका प्रचार करते है । प्राथ 
समाज मानता है कि, वेद सत्यहै ग्रौर उसका (पटना) श्रभ्यास 
करना हमारा परम धमं है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदक जौ 
जो श्रथं किये उसक्रो परीक्षा करके प्रायं समाज नेउनरग्र्थोको 
ग्रहण किया ह । श्रौर्‌ दूसरों को समाने के लिए तैयार है। श्रौर 
वे यदि प्रसत्य हों तो छोड़ने के लिये उद्यत है" स्वामी जी ते 
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दृष्टान्तो से न्नायं समाज के भ्रत्य हुरो पर भी विवेचन क्रिया था | 
मरार्यं सव को उन्नति में ्रपनी उन्नति समभता है । इस विषय पर 
व्याख्यान देते हुये कहा कि इसका प्रथं कि स्वार्थंको छोड सबकी 
भलाई मं मन लगानाहै। मनुष्य कोश्रपनी उन्नत्तिसे ही सन्तु 
न हीना चाहिये. परन्तु सव की उन्नति में श्रपनी उन्नति सममनी 
चाहिये ¦ म जव तक श्रयं समाजी न था उसको वुरा मानता 
था । परन्तु सदुभाग्य से मँ जव उसका रहस्य समा तव जत 
हुश्रा कि भ्रायं समाज केवल सत्यका टी प्रचार करना चाहता है 
मरोर उसमें करिपी मी प्रकार की न्यूनता नहींहै। अरन्त मे यहो 
चाहता हं कि्राप भी इस समाज के हैतुश्रों का रहस्य सममः 
लो श्रौर जव प्रापो विश्वास हो जाय कि समाज शुभ कमं कृरने कै 
लिये स्थापन किया गया है तौ ्रवइ्य उश तन, मन, धन से सहा- 
यता करो ग्रौर यह भी ध्यान में रक्खोकि कुछ भी देखे विना निन्दा 
न करना । व्याख्यान प्माप्त होने परं प्रधान ते विवेचन किया श्रौर्‌ 
स्वगवासी जठाभाईके पिता भ्राज कौ सभा में उपस्थित ये उन 
धन्यवाद दिया गणा। 


--‰-- 


"ईइश्वरावतार' 

त्‌ा 1८ १२। १६५२ 

श्रारस्भ मे समाज के प्रमुख मि० जगजीवनटास जी कौ प्रार्थना 

से वैद्य शास्त्री मरिश्ंकर गोविन्द जी ने कुं वित्रैचन किया ॥ 
उन्होने कहा कि वम्बई मे भ्रनेक प्रकार कै उपदेशक भ्रन्यान्य कारणं 
से श्राकर श्रज्ञानी लोगों को व॑हकाते है भ्रौर इसलिये सोकं ॒प्रदशितः 
किया । प्रमुख स्थान वेद प्रचारिणी सभा के पण्डित श्रोमान्‌- 
बालकृष्ण जी को दिया था । स्वामी जी ते श्रपना व्याख्यान प्रारम्भ 
करते कहा कि मू प्रवतारसेवा श्राय समाज से दवष नहींदहै। 
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ग्रार्यं समाज जी सिद्धान्त समानता है तह केवल स्वार्थं के लिये नहीं 
परन्तु पनपकार के लिये सानतादै। जी कोई श्राय समाजी बनता है 
उसको श्ररथरोडाकस गाली देते है । समाज के सभासद्‌ होने से उसको 
प्रनेक कष्ट फेलने पडते हैँ परन्तु सत्य का महात्म्य विलक्षणहै। जो 
निरपराधी है उसको सैकड़ों मनुष्य प्रपराघी कहने पर वे डरते नहीं 
रै । श्रौर जो वास्तविक ्रपराधी ह यदि उसे संकडों मनुष्य निरपराधी 
भो कदं परन्तु उसका श्रन्तःक प्ण नही मानता तारीफ या निन्दा 
से । थरमामेटर करा पारा जसे जाड़ाया गर्मी से ऊपर नीचे जाता है 
प्रायं समाजियोंको भी उसी तर ह उत्साह रहति न होना चाहिये । 
सत्यका प्रचार करते समय श्रलबार वाले वा लोग कुछभी कहे 
उन") परवाह न करके श्रपना कास करते रहना चाहूय । ्रन्त में 
सत्य का जय होगी । रामया षृष् के साथ मूके हष नदींहै, 
"त्युत उन्हंमग्रादरकी हृष्टि देखता हंग्रौर रामया कृष्ण कौ 
लद इर्वर मानने वालों की श्रपेश्चा श कृष्णाको श्रनैक सद्गुणा युक्त 
मानता ह। 

शस संसार की उत्पत्ति स्थिति श्रौर प्रलयको क्री जो महती 
शक्ति है वह परमात्मा हं । उपका प्रत्यक्ष जानयोभियौं को हौ होता 
हं रौर लोकरिक विदानो को उत्का श्रनुमान से ज्ञान होता है। 
वास्नाभ्यास्‌ करने वालों को उसका शाय्दिक गनान होता है । वत- 
भान समयमेजो ईश्वर प्राप्त करते केस) भन दिललाये जाते है वै 
पदवेदाति से विरुद ह । वतमान समय तैं सुति पूजा दृरवरप्राप्तिका 
रवम साधत माना जाताहैश्रौर मुभे म्रतियौं के साथ कुठ राग 
पतह है । तयोकि सुति ने प्राज तकत मेरा छं भी निगाड़ नहीं 
121 आय समाज सूतिपूजा का खण्डन करता ठ, ईस कारण 
उसके कई लीग दूर रहति. ह । वस्तुतः मूतिपजा का खण्डनं श्रयं 
समाज नही परन्तु भि सनक स्वयंही करते है । दिवाली के दिनो 
मे मुत्ति को स्वच्छ करने के लिये खटाई इत्यादि से रगड़ २ कर साफ 
करते हं ग्रौर एेसा करते समथ सूति टट भी जाती है । प्रायं पमाजी 


` ` ~~ ~ 
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मरूतिको द्रुते तक नहीं तो फिर वे .खण्डन करते हैँ ठेसा क्यों कहु . 
जाय ? घ्राये सपमाजियोंतेकभी एक भी मति तोड़ी नहीं है, सूति 
का वास्तविक खण्डन तो उसके पुजारी हो करते ह । ईइवर प्राप्त 
करने छा साधन एूतिपूजा नहीं किन्तु ज्ञान श्रौर श्रवण है। वेद में 
इंदवर को नित्य, शरजन्मा श्रौर भ्रनामयकहाहै।स्वामीजी ने यहां 
ग्रनेक प्रमाणा वेदकेदियियेश्रौर ईदवर का ्रवतार हो नहीं सकता 
एसा सिद्ध किया था। ब्रह्म की सर्व्यापकता के लिये एक ही उपमा 
ह प्रौर वह प्राकाशदहै। भ्रवजो पौलमें पराकाश है वह क्या यहां 
स दूुरजा सकेगा ? वेद पर सव से श्रधिक श्ाक्षेप करने वाले जैन 
हट ।वे कहते ह कि, जब तुम इदवर को स्वैव्यापक्र मानते हो तो 
वह्‌ चल फिरसकताहैवा नहीं? यदि नहीं चल सकता तो क्रिथा 
एत कर सकता होगा । भ उनको उत्तर दूगाकि वस्तुतः ईरवर में 
क्रिया नहीं है, परन्तु जैसे भराक्षएा शक्ति प्रपते निज रूप मे रहते 
हुये भी प्रसर करती है, उसी तरह से ईश्वर भी श्रसर करता है। 
विष्णु केचारहाथरहवे वेकुण्ठ में रहै है । उनको स्वीका नाम 
लक्ष्मी है तथा जय ग्रौर विजय नामके द्राराल ह । यह्‌ सब पौरा- 
णिक बाते प्राप सव जनते हो, इसलिये कटने की जरूरत नहीं है । 
यदि ग्रमेरिका मेँ व्याख्यान दैतातो मुभे ये बातें विस्तार से 
कटनी पड़ती । एसा कहने का भावार्थं यह्‌ है कि ग्रवत।र मानने 
वाले भगवान्‌ को एकं स्थान मँ बैठा हरा मानते हं । भ्रवतार शब्द 
तर धातु प निकला है ग्रौर श्रव उपसर्ग से उसका श्रथं उतरने बाला 
होता है । श्रव जो ईङ्वर को सर्वव्यापक मानते हैँ वे उसको ऊपर 
से उतरकर देवकीके गर्भम गया सा कभी नहीं मानेंगे । कथोकि 
उतर वही सकताहै,जो नीचे कोन हो। चारोंवेदोंमें श्रवतार 


शब्द तक नहीं है । 


मने चारों वेद ध्यान से देवे दै, उनमें ईरवर कै श्रवतारौ क लिये 
एक ॒राब्द भी नहीं है । ज्यादा क्या कटा जाय ? करई हिन्दू कहते है 
कि तुमस्त्रीको ग्यारह पति करने के लिये केटूते हो परन्तु यह्‌ 


[दद 
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हमारा कथन नहीं है । पूराणमे विद्यादेवी ने २१ पुनलंग्न किया 
एेसा लिखा है । युधिष्ठिर ने भ्रनेकर पति होने के दान्त द्रोपद राजा 
को सुनये थे । द्रोपदी के पांच पति थे। तव श्ास्वों को दिपाकर 
प्रायं समाजको नियोगके श्रसत्य श्र करने वाला कट्ना क्या 
दुष्कमे नहीं है ? पूराणमें यह कथा हैकि पृथ्वी पर राक्षसोँने 
देवों को प्रति कष्ट दियाहै जिससे वे विष्णु के पास गये प्रौर 
पृथ्वीनेगौो का रूप धारण किया। उवी प्रार्थना सुन विष्णुने 
ग्रपनी मूके दो वाल दिये जिनमें एक कालाथाश्रौर दूसरा दवेत । 
काला वाल देवकी के गमे गया ग्रौर उसमें कृष्ण उत्पन्न हुये 
प्रीर्‌ स्वेत बाल से वलभद्र हुये । यदी वात प्रनेक पुराणो म है । 
उनमे कहा हे कि, कृष्णा विष्णु की मूचकेकालेवाल का प्रवतार 
दे। परन्पु पीछे से उसे चन्द्रकी सोलह कला का श्रवतार कहा है । 
यह श्रापस में केसा विरोध दै ! भागवत को योग्यता इससे जाती 
रहती हे । कड ्रवतार को गवनंर जनरल की उपमा देते हये कहते 
हं कि जसे गवन॑र जनरल जेल में जाताहै ग्रौर कवयी भी जेल मे जाते 
हं वेसे ईश्वर भी तव स्वेच्छासे कदी की भलाई के लिये कारागृह 
मे जाता है जव कि जीवं देहरूपी बन्धन से मुक्तं नहीं हो सकता, श्र्र 
जन्म काथ्युरी में हिन्द क्या मानते है । कमक प्रनुसार उत्तम श्रौर 
निकष शरीर न्यायी ईश्वर देता है । वेदान्त का एेसा ग्रपूवे ह 
सिद्धान्त है कि कमं के विना जन्म होता हौ नहीं । तव ईङ्वर ने क्या 
कम किया कि उसको जन्म धारण करने की रूरत हुई्‌। श्रपने 
कम से जो कारागृह मे पडता है वह ग्रपनी इच्छा से बाहर नही 
निकल सकता । राम स्वयं हौ श्रपने कमं के लिये व्या कहते हे 1 
स्वामी जीने रामायण क श्लोकों के श्रथ दिखला के कहा करि जब 
लका मे लक्ष्मण सूत हुये ्रौर हनुमान श्रौषयि लेने गये थे, उस 
समय श्रौ रामचन्द्र जी श्रपने मुखि भ्राता का शरीर गोद मे लेकर 
निलाप करते हृए कहते है कि हे देव ! मते पूवं जन्म मे बहुत भ्रप- 
राध ज्ये ह, जिससे एेसे डल उठाने पडते हँ इत्यादि । यह बात 
वाल्मोकि ने लिखी है । उत्तर हिन्दुस्तान में तुलसी कत रामायरा 
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+ भचार प्रधिकहै शौर क्योका पाण्डित्य उपमे ही समाप्त हो 
जाता हे । उसमे भी राम कहते है कि मेरे कर्मो का फल कोई भी 
भिध्या नहीं कर सकता । इससे सिद्ध होता है किं गवर्नर जनरल 
स्वेच्छा सेजेल मे जाते ट। रामादि स्वेच्छासे देहरूपी बन्धन में 
नहीं गये थे । परन्तु जो कैदीकी परह्‌ कारागृह मे जाते कदी के 
कपड़े पहिनतेहैग्रौर काम भी करतेहैँ। राम श्रौर कृष्ण ने भी 
दुनियां में जन्म पाकर कदी रूप मनुष्य की तरह वतव किया है 
तो फिर उनको गवर्नर जनरल को उपमा देना मिथ्या है। क्या 
गवनर जनरल कैदीके कपड़े पहिनते हैँ ? क्या कैदीं का काम कृरते 
€ ˆ इससे सिद्ध होता ठं कि, यह टष्टन्त भ्रमयुक्त टै प्रतएव धोखा 
देने वाला है यह संसार बन्धन दै एेसा कहना भी उतना ही हानि 
कारकदहै। 

व॑ब्णव भक्त कहते है फि वेदों से गीत श्रेष्ठ है, परन्तु स्वयं शंकर 
प्रोर कृष्ण भो वेद क्रो धेष्ठ समभते ट। प्रब गीता प्रौर वेद में 
विरोधहोतो गीता कां प्रम ण॒ श्रसत्य श्रौर वेद का सत्य ही मानना 
पड़गा । गीता मैं सब मनतव्य ह्‌। रामानुज, वैष्णव, शैव्य, द्वैत, 
रद्र त- भक्ति, ज्ञान सव का उसमें थोड़ा २ प्रतिपादन है। गीता एक 
खिचड़ी है । एक समय एक गवैया मुल कपड़े मे लपेट एक राजा के 
पास गया । ्रौर कपड़े में छिपाया हम्रा मूल दिस कर्‌ कह्ने लगा 
कि यह्‌ संयुक्त बाना है । यह्‌ भ्रन्यान्य प्रकारके वाजो के साथही 
वजता ह । राजाने गवयो को बुलाया, तव वह्‌ नया गवया भी मसल 
को श्रगुलिषां लगाकर बजाता हौ ेषा स्वांग करने लगा । राजाने 
कहा भ्रव उसको बजाने दो । तव गवैया ने कहा करि यहु तो संयुक्त 
वाजा है, श्रकेला नहीं वेगा । यह्‌ साथ ही वजता ठ। चाहे श्राप 
बजा देखें । इसी तरह से गीता का भी है । गीता का म्रमाण॒ स्वयं 
कख प्रतिपादन नहीं करता, परन्तु दुसरे के साथ जसा चाहो.वेसा बजा 

लो । मै इसमें गीता का कोई दोष है एेसा नहीं ९0 ^ ६ 

स्वतः प्रमाण नहीं मानी जाती । “यदा यदा हि भर्मस्य " इत्यादि जो 

र्लोकं है, वह वेदान्त हृष्टि से टीकं है । वेदान्त के ग्रनुसार सब पदां 


व 
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ब्रह्य है । तो पीछे कृष्ण ने क्या पाप किया कि वहु ब्रह्म नहा? इस 
श्लोक का एेसा प्रथं होता है कि, कष्ण मूक्तात्मा योगी होने से 
ग्रपनी इच्छा के प्रनुसार जन्मपाने को कहते हँ । मुक्तात्मा योगी 
ईरवर की श्रोर से ईश्वर की तरह ही उपदेश कर सकते है एेसा भी 
कह सकते हैँ परन्तु कृष्णा स्वयं ्रपने भ्रापको ईर्वर कहं, एेसे ग्रज्ञानी 
हों यह्‌ ग्रसम्भवहै। फिर ईदवर के २४ श्रवतार कहे हैँ। क्या वे सब 
भारतमेंही हुये ? ग्रन्यदेशों में प्रवतार क्यों न हुये ? उनदेशोने 
क्या पाप किये । सारतमं प्राचीन समय में प्रवतारहूये, श्रव क्यों 
नहीं होते हँ ? जब प्रधमं बहुत होता है तवे धमं का स्थापन करने के 
लिये प्रवतार होते ह एेसा कहा जाता हे । वतमान समय में युधिष्ठिर 
इत्यादिके समयसे दुःखश्रधिकटहै। एकगायमभी सरतीन थी तो 
भी उस समय प्रनेक श्रवतार हूए श्रौर वतमान समय में जव कि 
लाखों गाये मारी जातो ह तब ईरवर श्रवतार क्यों नहीं नेता ? भाग- 
वतकतनि ईरवर के कृष्ण प्रवतार पर श्रनेक कलंक लगाये हँ! उसने 
मक्खन की चोरी को एसा कहू कर फिर उनको महात्मा कहना यह्‌ 
एेसा है कि मानो हमारे गुरु थोड़ी शराव पीते हैँ ठेसा कबूल करना 
श्रौर कहना कि वे एक बोतल पीते हैँ परन्तु नशा नहीं चदता ¦ एेसी 
दलोल देकर फिर उसे महात्मा कह्नेके समान है । कृष्णा पर महाभा- 
रत में दोषारोपण किया है । मृत्युवश पड़े हुये दुर्योधन को मरा हभ 
जानकर कृष्ण ने उस पर पैर रख "दृष्ट मर गयाहै एेसा कहु कर 
जाते है ।' उतने में दुर्योधन सचेत होकर कहता है “पै दष्टर्हैवातु दृष्ट 
हे यह सुन" एसा कह कर कृष्ण की दृष्टता सुताता है । यह सुन कर 
 .ङष्ण लज्जित हृए ग्रौर दुर्योधन पर देवो ने पुष्प वृष्टि की } महाभारत 
मे कृष्ण के ऊपर थोड़े बहुत सच्चे भूठे दोष लगाये है परन्तु भागवत- 
कतनि कुलं भी कमी नहीं रक्खी । रामचन्द्र के ऊपर तो तीन कलंक 
ह । मेरे मन्तव्यानुसार कृष्ण ग्रौर रामचन्द्र की श्रपेक्षा भरत श्रधिक 
धार्मिके थे] क्यों कि उनपर किसी ने कलंक नहीं लगाया । 

मेरा म्रपना विचार े्ा है कि कृष्ण महात्मा प्रथम श्री के 
राजद्वारी ( उप्लोमट ) येश्रौर वे ग्लेडस्टन श्रौर प्रिन्सबिस्माकं 
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को श्रपने पाकेट में रक्खें देसे थे परन्तु उनमें राजद्वारी ही कुशलता 
केवलनथीवे विदान्‌ भी रसे हीये। वे वास्तविक श्रेष्ठ ये) वै 
ग्रजुन को कहते हैँ कि, जिस तरह सेम करता ह, उसी तरह से श्रन्य 
भी करे इसलिये मे सच्चा वर्ताव करना चाहिये । कष्ण के ही 
यक्त कथनो से सिद्ध होता दै कि वे रासलीला तथा गोपलीला जैसी 
क्रिया करने वाले नहीं थे । वे योगी थे। जो रसिकं हँ श्रौर व्यभिचार 
को चाहते हैँ उन्होने कृष्ण के ऊपर श्राकषेप रक्खें ह । जो शराब पीना 

चाहते है वेदेवीके नामस पीतेहं। यह्‌ एक शराब पीने की श्रौर 

देवों केनामसे प्रपने प्राप को निर्दोषि ठह्राने की दष्ट युक्ति है। 
छृष्ण के ईरवर होने से उन्है परनेक स्त्री भोक्तृत्व दोष नहीं लगता 

दै एेसा कहना बुद्धिमान्‌ योग्य नहीं समे । यदि माना जाय किं 

योग्य है तो भी उससे वे ्रपराधी हृये। कृष्णा राम इत्यादि 

महात्मा थे । उनको ईदवर मानने वाले ईइवर के गुण जानते नहीं 

हँ । यदिरामनेरावणकोही मारने के लिये श्रवतार लिया होतो 

रावण को मारकर फिर क्यों रहे ? रावण को मारने के लिये जन्म 

धारण को क्या ्रावरद्यकता थो ? क्म्ावे रावणम व्यापकनयथे? 

क्या रावण कोएकक्षणमे मारने की उनमें रक्तिन थी? अ्रवतार 

के नाम से उन पर भ्रनेक दोष लगाये हैँ । पुराणा में श्रवतारों की 

विचित्र बातो का वणन बहुत है । समथ हो गया है इसलिये मँ भरन्त 

मे यही करहगा कि ईदवर शरीर रहित निराकार, सरव॑ग्यापक, नित्य, 

सवेशक्तिमान्‌ श्रौर प्रजन्मा हे । उसने मनुष्य, पशु, मछली इत्यादि 

का भ्रवतार लिया एेसा कहना उस परमात्मा के महान्‌ गणो को 
मूल जाना हे, प्रत्यक्ष युक्ति रौर माणसे विरुद है इसलिये 
ग्राशा करता हक ग्राप किसी सनुष्य को ईरवर के बदले ए त पूजेगे 
ग्रौर उस निराकार परमात्मा को ही ज्ञानपूवंक भक्ति से पूजेगे । 
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| स्वामी श्री नित्यानन्दजीने इस विषय पर एक प्रभावशाली 

तथा प्रमाणो से भरा ह्र व्याख्यान दिया था। उस समय प्रधानका 
स्थान जस्टिस चन्दावरकर को दियागयाथा। श्रोताप्रो से हालं 

बिल्कुल भरा हृभ्रा था| 

प्रारम्भे स्वामी जीने कहा मेरा श्राज का विषय श्राप 
लोगों को विज्ञापन द्वारा जतला दिया गया है । इस विषय 
पर कुच कहने से पहले मनुष्य किसको कहते है" सो हमको जानना 
चाहिये “मत्वाकर्माणि सीव्यति इति मनुष्यः" विचार करके बुद्धि- 
पूवेके जो कोई करे उसको मनुष्य कहते हैँ । इस व्याख्या के श्रनुसार 
प्रत्येक मनुष्य को धमं के कार्यो मे शान्ति तथा बुद्धिपूर्वैक हरेक विषय 
पर ध्यान देना चाहिये । परन्तु लोग इस विषय मे भ्राजकल जितनी 
गड़बड़ करते है उतनी किसी साधारण विषय मे भी नहीं करते 
“जानस्टुप्रटमिल” चार प्रकार के मनुष्य बतलाते हैँ (१) श्रपने 
मन्तव्य विरुद कोई कुछ कहे तो उसको तुरन्त मारने के खडे होनै । 
वाले । (२) श्रपने मन्तव्य विरुद्ध कु सुन कर भागने वाले। (२) 
भ्रपने मन्तव्य विरुद्ध सुन कर वादविवाद करने कै लिये खड़े होने 
वाले (४) श्रपने मन्तव्य विरुद्ध सूनकरर शान्ति पूवक उस पर विचार 
करने वाले । इनमें से चतुथं पंक्ति के मनुष्य श्रेष्ठ कहलाते हैँ । 
इसलिए मै श्रापसे विनती करता ह कि, भ्राज का विषय श्राप लोग 
रागद्वेष छोडकर सुनें क्योकि जहां रागद्धेष तथा श्राग्रह रहते हे वहां से 
घम हजारों कोस दूर रहता है। इसलिए यदि जो कु श्रपने को टीक 
न जान पड़ तो प्रमुख की श्राज्ञानुसार निर्भय होकर बोलना चाहिये 
| मुभे शोकं कै साथ कहना पडता है कि यह्‌ विषयटेसा है कि इसका 
जला जगली मसला श्रौर कोई न होगा । क्योकि हमारे पूरव॑जों को 
ह्‌ स्यालनथा कि, भविष्यत्‌ मे हमारी सन्तति एसी गंवार होगी 
कि ईरवर के स्थान मे पत्थर, घास श्रादि पदार्थो को पूजने लगेगी । 
यदि श्राप वेद तथा उपनिषदादि सत्य शास्त्रों को पडे तो मालूम 
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होगा कि कहांतो पूर्वजं करा निराकार ब्रह्य काज्ञानश्रौर कहां 
मूतिपूजा ? 
इस विषय को समाने के लिये मँ श्रापको एक हृष्टन्त दू गा । 
एक पत्थर ले कर उसके टुकडे करो । एक दुकडे का फुल बनाश्रो | 
दुसरे का च्रहा रोर तीसरे की गायं वनाश्रो । पत्थर के फूल के पास 
एक सच्चा पल रक्लो | श्रौर फिर देखो कि उडता हुप्रा भ्रमर 
प्राक्रर सच्चे एल पर बवता है या पत्थर कै फूल पर ? मे निङ्चिय 
करके कहता ह कि वह सच्चे फूल पर ही प्राकर वैठेगा। वैसेही 
विल्ली सच्चे च्है पर पटे मारेगी ग्रौर पत्थर को गायभी दूधन 
देगी । यचपिये पदाथं हम लोगों के रोज कै देषे हुए हैँ श्रौर ये बना- 
दटमं भी उनके जसे वनी हतो भी वे सच्चे पदार्थो जसे हमारा काम 
नहीं देते तथा पञ्च श्रादि को भी सच्ची वस्तु को पहिचान लेने की 
तथा उस पर वैठने श्रौर उससे उपयोग लेने कौ बुद्धि होती है। हम 
लोगों कौ वुद्धि एेसी मारी गई दे कि, सत्यक्याहै तथा श्रसत्य क्या 
दे सो भी हमको मालूम नहीं होता । वास्तव मे मेरा पराक्षेप उन पर 
नहीं है कि जिनको रुत्यासत्य का ज्ञान नहीं है परन्त भ्राक्षेप उन पर 
है कि जो जानते हैं कि सत्य क्या है प्रौर भ्रसत्य व्याह तो भी भ्रपने 
ग्रात्मा के विरुद्ध बतवि करतेहँ। उनको्मैँतो क्या परन्तु हमारे 
पूवज भी भ्रात्महत्यारे कहे गये हैँ । जव ऊपर कहे पत्थर कै पदाथ 
सच्चे पदार्थोकी तरह हमारा काम नहीं देते हैं तो ईश्वर की मूति 
तो किस प्रकार हमको लाम पहा ' सकती है ! 
| भ्रव हम विचार करेगे कि ईङ्वर की मूति हो सकती रै या नहीं। 
. कोई फोटोग्राफर कहै कि मुभे ह्वा का फोटो लेना है ्रथवा मन का 
फाटोलेनाहै तो वहु कदापि नहीं ले सकता । जिस चीज की सूति 
ह्म बनाना चाहतेहं नो हम को जानना चाहिये कि वह्‌ वस्तु क्या है 
तथा हमारे पुवेज भी वेदादि सत्यशास्त्रों के समय से महाभारत 
तथा तत्पश्चात्‌ श्री मक्छंक राचायं के समय तक कंसे मानते थे श्रौर 
उसके पीले लोग कंसे मानने लगे यह्‌ देना उचित है । ईरवर के 
विषय में भ्राजकल चार मत हैँ । (१) साकारवाद (र) निराकरवाद 
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(३) साकार निराकार (४) निराकार है परन्तु साकार हो जाताहै। 
परन्तु प्रव देखना चाहिये करि इष विषय में वेद, उपनिषद्‌ शास्त्र प्रौर 
युक्ति क्या कहती है । वेद श्रौर उपनिषदों सेंदो प्रकार के मन्त ह 
एक तो साकार समाने वाले दूसरे निराकार समाने वाले । यह 
मत कितने ही श्रादमियोंकादैजंसे 'सहसखरीषः ' दुत्यादि उस पुरुष 
के सहस्र सिर है । सहस प्रांखें तथा सहस्र पग हैं । ग्नौर वह्‌ परमेश्वर 
भूमि तथा सब ब्रह्माण्ड को व्याप्तं करके दश श्रगुल (संख्याको) भी 
उल्लंघन करके वतंमान हैं । परन्तु एेसा प्रथं करने वालों से पृदना 
चाहिए किजोईदवरके हनार भिर होतो दो हजार प्रांखे होनी 
चाहिये ्रौरपगहा-+भीदोदो हजार होने चाहिय । प्रागे का अ्राधा 
मन्व कहता हे किं वह्‌ परमात्मा सतर जगह व्यापक है । प्रन विचारन 
कास्थानहैकिजोईश्वरको हजार शिर वाला साकार मानेंतो 
तो जहां शिर होगे वहां पेरन होगे जहां पैर होगे वहां हायन ठोगे 
तो सर्वव्यापक न रह्‌ सकेगा । इस मन्वका भ्र्थं प्राचीन भाप्यकार 
महीधर जिसको सनातनी लोग प्रमाणा मानते हैँ इस प्रकार करते है- 


सहल्रशीर्षापुरषः सहलाक्षः दह्यात्‌ ¦ 

स भूभिश्सवंतः स्पत्वात्यतिषटहृशषगुलस्‌ ५१५ 
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 परहधरभाष्यम्‌ 

भ्रन्यक्तमहदादिविलक्षणदचेतनो यः पुरुषः पुरुष(न्नपरं किञ््चि- 
दित्यादि भुतिषु प्रसिधः सवंप्राणिसमष्टिरूपो ब्रह्याण्डदेही विरा- 
जास्योऽस्ति । कौोहशः शहेखशीर्षा, सहखचाब्दो नहृत्ववाची । संख्या- 
वाचकत्वे सहखाक्ष इति विरोधः स्यान्नेवस्हुखद्रयेन च भाव्यम्‌ । ततः 
सहस्रमसंख्यानि रीर्षारि शिरांसि यस्यसः द रोग्रहुणं सवविथवौ- 
पक्षम्‌ । यानि प्राणिनां शिरांसि तानि सर्वाशि तह्‌ हन्तः 
पातित्वात्‌ तस्येवेतिसहस्रशीर्षत्वम्‌ । एवमग्रेपि । सह्साक्षः सहसम- 
कषीणि यस्य सः । प्रक्षिग्रहणं सवज्ञानेन्द्रियोपलक्षकम्‌ । सहख' पादा 
स्य चः। पादग्रहणं सर्वकमंद्द्ियोपलक्षकम । सः पुरषो शरि 
बह्याण्डलाकरूपां सवतः तियंकूङध्वंमधदच स्पृत्वा व्याप्य दशांगल- 





| 
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परिमितं देशमध्यतिष्ठत्‌ प्रतिक्रम्यावस्थितः। दशांगुलमित्युपलक्षणं 
ब्रह्याण्डाद्‌वहिरपि सवताग्पाप्यावस्थित इत्यथैः । इत्यादि- 
गगनाच. प्रव्यक्त महत्‌ प्रादि विलक्षण विशेषणो से युक्त जो 
चेतन पुरुष हं उससे परे कुछ नहीं है यह्‌ श्रुति में प्रसिद्ध है। एेसा 
पुरुष जा सत प्राशियों के समष्टिरप ब्रह्माण्ड देहवाला है, उसको 
विराट्‌ क दै । उसी का वसन इस सूक्त में टै । उस पुरूष को सहस्र- 
रीषां कहते हँ । इस नगह्‌ सहल शब्द बहूत्ववाचक है, जो संख्या- 
वाचक लवे तो प्रागे सहुसरक्ष शब्द श्राया हे, इसमे मन्त्र मे वदतोव्या- 
घात (परस्पर विरुद्ध) दोष प्राता है, क्योंकि जो हजार सिर होतो 
दो हजार प्रांखें होनी चाहिये इसलिये जिसमे सप प्राशियों के सिर 
रहते हों वही सहस्रशीर्षा । सव प्राशि माव्र उघसे व्याप्य रूप सम्बन्ध 
रखते हं । इसलिये उनकै श्रनेक पिर उसी के रिरो के समान वन्‌ 
शि गये है| इसी प्रकार ग्रामे के सहखाधग्रादि शब्दों के 
विषय में भौ समना चाहिये (सहटखाक्षः) जिसके ग्रनेक भ्रांखं 
ह, श्रांख के रहण से सव इद्दियो का ग्रहृण होवा है । (सहचपात्‌) 
जिसके प्रस्ल्य पर हं पात ग्रह॒ करने से गति (1/०४०) क ग्रह॒ 
होता ह । वह पुरूष (पुरि-पंसारे रेते इति पुरुषः) (परमात्मा) 
ब्रह्माण्ड से सवर जगह उपर नीचे श्रादि चारों तरफ व्याप्त होकर 
दशांगुल परिमित देश को भी उ्लंबन करिये हये हँ भ्र्थात्‌ ब्रह्माण्ड 
मे बाहर भीतर सब जगह व्यापक ह । इसी प्रकार पुरुप सूक्त के 
तीसरे सन्त्र में भीषादशब्दश्रायादहै। पाद्‌ शब्द भ्रानै से स्वार्थी 
लोग विचारे भोले लोगो को उलटा सीधा ससभफाते ह । यथाः ` 
एतावानस्य सहि ज्यायांश्च पुरषः । 
पाद्येऽस्थ दिष्टा सूवानि च्रियादस्यासरतं दिवि ४२१ 
यजु° श्र ३१ सं०३१ 
महीधरभाष्यम्‌ 
ग्रतीतानागतवतंमानकालसम्बद्ध' जगयावदस्ति एतावान्‌ सर्वोपि 
ग्रस्य पुरुषस्य महिमा स्वकीयसामथ्यं विशेषो विभूतिः न तु वास्तवं 
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स्वरूपम्‌ । वास्तवपुरुषस्तु प्रतः प्रस्मात्‌ महिम्ना जगज्जालात्‌ ज्या- 
याच ्रतिशयेनाधिकः एतदुभयं स्पष्टीक्रियते । भ्रस्य पुरुपस्य विद्वा 
सर्वारि भूतानि कालव्रयवर्तीनि प्रारिजातानि पादशर्चतुर्था शः भ्रस्य 
पुरुषस्यावशिष् त्रिपात्‌ स्वरूपम्‌ श्रमृतं विनाशरहितं तत्‌ दिवि दोत- 
नात्मके स्वप्रकाशे स्वरूपेऽवतिष्ठत इति शेषः । यद्यपि सत्यं लान- 
मनन्त ब्रह्म त्याम्नायात्‌ तस्य परब्रह्मणः इयत्ता या--ग्र भावात्‌ पाद- 
चतुष्टयं निरूपयितुमशक्यम्‌ तथापि जगदिदं ब्रह्मरूपापेक्षयाल्पमिति 
विवक्षितत्वात्‌ पादोपन्यासः | 


मावाथः- यह्‌ जो एवे मन्र मे कहा ठैसो सव परमात्मा की 
महिमा है । परन्तु उसका वास्तविक स्वरूप तो इससे भी महान्‌ है । 
भरागे इसका स्पष्टीकरण है कि यह त्रिकालात्राधित जगत्‌ तो इस 
` प्मधुस्प का चतुर्था मात्रहै। इस पुरूष के वाकी तीन पाद उसी 
के रूपमेंहै। यद्यपि सत्यज्ञान मय तथा अ्रनन्तश्रुति प्रतिपादित 
ब्रह्य का इयत्ता--हद्‌- नहीं वधी जा सकती इसलिये पादचतुष्टय 
का निरूपणा करना श्रशक्यहै।तोभी यह्‌ जगत्‌ ब्रह्म की श्रपेक्षा 
से ्रत्प है । एेसा कह्ने की इच्छा से पादका श्रलक्रार र्पसे वंन 
किया है। 
अव परमात्मा पृथिवी श्रादि तत्वों सेभी परे तथा व्यापक हैतो 
फिर साकार कंसे हो सक्ता ट जब सनातन धमं वालों के नाममात्र 
भाष्याकरार्‌ इन्र को साफ शब्दों मे निराकार ठ्ट्राते हेतो श्राधु- 
निक पोथाधारी उसको तोड मरोडकर साकार ठहराने का यत्न 
करते है । यह्‌ भी एक जमाने की सु्रीहै। ये लोग टेसा भी मानते 
ह कि वेद ईश्वर ने रचे हं तो क्या ईर्वर एेसा भूखं था 
कि एक जगह श्रपने श्रापकरो साकार कहै श्रौर दूसरी जगह 
रकार कहे ! यह तो प्रमत्तगीत हभ्रा । सनातनधर्मीं ईशर 
को भी 'श्रपने समान” बनाना चाहते हँ । एक दुसरा मन्त्र यजुर्वेद 
के ४० वे श्रध्यायमें श्राया हे उसका प्रमाण देकर ये लोग ईडवर कं 
शरीर ठहराना चाहते हैँ । वह मन्त्र यह्‌ हैः- 
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सपयगाच्छुक्रमकायमन्ररमस्नाविरश्ृश्ुदधमपाप विद्धम्‌ । कविम- 

नीषौ परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाक्वतीम्यः समाभ्यः 
॥८॥। ई० पु०--८ शंकरभाष्यम्‌ ।+ 

योऽयमतीतरन्त्र रुक्त परात्मा स स्वेन रूपेण किलक्षण इत्याहायं 
मन्तः । सपर्यगात्‌ स यथोक्त श्रात्मा पयंगात्‌ परिसमन्तादगादगत- 
वानाकशवदव्यापीत्यथेः । शुक्रम शुद्धम्‌ ज्योतिष्परहीप्तिमान्‌ इत्यर्थः । 
श्रकायमशरीरी लिद्धशरीरवजिन इत्यर्थं । ्रबररं श्रक्षतं । श्रस्ताविर 
स्नावा शिरा यस्मिन्न विद्यन्त इत्यस्ताविरम्‌ । भ्रव्रणमस्नाविर- 
मित्याम्याँं स्थूलशरीरप्रतिषेधः शुद्धं॑निमंलम्‌ विद्यामलरहितमिति 
कारणशरीर प्रतिषेधः । अ्रपपविद्धं घमधर्मादिपापवजितम्‌ शुक्रमित्या- 
दीनि वचांसि पुल्लिङ्त्वेन परिणोयानि । 

यह भाष्य पूनेकी प्रानन्दाश्चम ग्रन्थमाला मेंद्धपी ईशोपनिषद्‌ 
के शंकर भाष्यमेंसेलियाहै। | 

भावाथंः- पहिले के मन्त्रम जो भ्रात्मा का वर्णन किया है 
वह॒ कंसा है सो इस मन्त्र में दिखाया है । यथोक्त श्रात्मा 
सर्वंव्यापक है । शुद्ध भ्र्थात्‌ ज्योतिष्मान्‌ भ्रथवा दीप्तिमान्‌ स्वयं 
प्रकाश है । भ्रकायम्‌ प्र्थात्‌ शरीर रहित है । श्राचायं श्रकाय शब्द 
से लिग शरीर का प्रतिषेध करते है । भ्रब्रण भ्र्थात्‌ शरीर के सब 
च्रं से रहित तथा नाड़ी नस क बन्धन मेन श्राने वाले--भ्रत्रण 
तथा श्रस्नाविर इन दो शब्दों से स्थूल शरीर का प्रतिषेध किया है। 
रुद्ध ग्र्थात्‌ श्रविद्यादि दोषों से रहित है । शुद्ध शब्द से कारण शरीर 
का प्रतिषेध किया है । वह्‌ परमात्मा पाप श्रर्थात्‌ धमं ग्रौर ग्रधर्मादि 
के पापों से रहित है । इत्यादि इस प्रकार प्रथं करके जब भगवान्‌ 
शकर उबटाचाये, ब्रह्मानन्द सरस्वती, शंकरानन्द, पण्डित रामचन्द्र 
प्रानन्द चट्रोपाध्याय तथा ग्रनन्ताचायं ये टीकाकार इश्वर के तीनों 
प्रकारके शरीरांका तषेध करते है तो हमारे सनातनियोंकों न 
जाने क्यों भ्रम हुश्रा जो मानने लगे कि ईहवर का शरीर प्रलौकिकः 
है । व्यास जी के वेदान्त सूत्र पर शंकराचायं जी लिखते ह किः- 


मूतिपुजा वैदिक तथा युक्तिसिद्ध नहीं है १४० 


क ररावच्चेनन सोगादिभ्यः। 
वे० सुं° श्रध्याय २, पाद २, सू० ४०, 
शकरमाष्यस्‌ । 
प्रथ लोकदशंनानरु्तारेणेक्वरस्यापि कचित्‌ कारणानामायतनं 
शरोर कामेन कल्प्येत, एवमपि नोपदे ! स शरीरत्वे हि सति 
ससारिवडधोगादि प्रवंगादीदवरस्याप्यनीशवरत्वं प्रसञ्जयेत ॥ 
भावाथः--लोगों की तरह ईर्वर का शरीर बनावे तो वह॒ भी 
नहीं बन सकता है क्योकि जो ईश्वर का शरीर माने तो भूख प्या- 
सादि लगेंगे इससे उसका ईरवरत्व ही नहीं रहेगा । इसलिये उस 
परमात्मा का शरीर नहीं होता है । | 
न स्थानतोऽपि परस्योमयलिगं सर्वत्र हि ॥ 
वे० स० श्र०३पा०२ स्‌० ११॥ 
| शंकरभाष्यस्‌ 
तत्रोम्थालगशरेत्यनुग्रहात्‌ उभ्पलिगसेव ब्रह त्येवं प्रप्ते ब्ग सः। 
न तावत्‌ स्वत एव परस्य ब्रह्मणः उभर्यालिगत्वभुपद्यते । नह कं वस्तु 
स्वत एव रूपादिविशेषोपेततं तर्िपरीतञ्चेत्यवधारयितुः शक्य 
विरोधात्‌ । 
भावाथ--श्रुति ब्रह्म को साकार निराक्राररूप से वणन करती है। 
इसलिये कोई कहै कि परमात्मा कोनो प्रकार का टो सकताहैतो 
रसा जवाव यह्‌ ह कि परख्रह्म का श्रपना या इय प्रकार का दोनों 
कार्‌ करा रूप नहीं हो सकता है व्यो एक बस्तु अ्रपने विङ्ञेषहूप 
से जुरे प्रकार के विरुद्ध गण होनेकेकारण दो प्रकार की नहींदहो 
सकती हे । जेसी यति द वैसी स्थिति नहीं है उजाला सोही श्रन्धेरा 
नही है । शीत ही उष्णता नहीं है । इसके ऊपर भगवानु शंकराचायं 
कहते हे कि ईदवर को साकार मान कर उसकी सुति बनाना सवथा 
वेदविण्दध है; इसी पाद के. चौदहवे सुत्रके भाष्य में शंकराचार्य साफ 
ब्दा भे ईर को निराकार ठहराते है । | 
अरूपवदेव हि ततवानत्वात्‌ ॥ वे° सु° श्र० ३ पा० २ सरु० १४॥ 
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१४१ वेदप्रकाश 


शकरभाष्यम्‌ 


रूपाद्याकाररहितमेव हि ब्रह्मावधारयितव्यं , श्रादिमत्‌ कस्माततत्‌ 
तरघानत्वात्‌ । श्रस्शूलमनण्वहुस्वमदीर्घस्‌, भ्रशाब्दसस्पशंमरूपमव्यय, 
दिव्योह्यमूतः पुरुषः स ॒बाह्यभ्यन्तरो ह्यजः यस्मादेवं जातीयकेषु 
वाक्येषु यथाश्रुतं निराकारमेव ब्रह्यावधारयितव्यम्‌ । 


भावाथंः--रूपादि श्राकार रहित बरह्म है इस विपय में श्चति कै 
उदहुर्या श्रष्धूलमनुश्रहस्व श्रादि दिये हैँ । शर्थात्‌ वह्‌ ब्रह्म स्थूल 
नहीं है, ञणएु नहीं है, छोटा बड़ा तहं है, विना रूपना् रहित दिव्य 
ग्रमूतिमान्‌ श्रज श्रादि विशेषण युक्त ६, इसलिये ब्रह्य निराकार 
ही है। | 

९) 

खः वस्तुये साकार हैँ । जैसे पृथ्वी, जल, प्रगति, सूर्य, चन्द्र श्रौर नक्षत्र । 
वाको सवनिराकारहैँ। जो ईश्वर साकार होवे तोइन छम से 
एक से वना होना चाहिये । कितने ही लोग ‹ ्रन्तिरमूद्धा दिवः” इस 
मन्त्र से बतलाते हैँकिग्रग्नि उसका सिर ह सूयं चन्द्र॒ उसके नेतर 
ह-इसी वेद के पुरष सूक्त मे लिला है करि मनसे चन्द्रमाः कौ उलत्ति 
हह दै । परन्तु ये सव श्रलंकार है । जैसे नृसिंह के विषय में लोगों ने 
ग्रलकारन समभ कर एेसी कल्पनाकी कि श्राधा सि ह भ्रौर उसी 
परर चित्रो में भौ इसका शरीर बनाने लगे। परन्तु सच पृष्ठो तो 
उसका प्रथं यह्‌ है “सिह के समान बलवान्‌ पुरुष यजुवद मे कहा 
है “विङ्वतश्चक्षुषत'' श्रादि य० श्र ° १८-१९ परमात्मा कै सब जगह 
नेत्र, कान, हाथ, पैर, मुख हैँ । जो यह्‌ मन्त्र साकार विषयका ही मानें 
तो सब जगह होने से एक जगह होने का निषेध हो गया । शतपथ में 
कहा है कि “बाहव बलम्‌" भ्र्थात्‌ जहां २ “बाहु"" शब्द प्रावे उसका 
ग्रथं बल समना चाहिए । साकार मानने वालों पर यह प्रश्न होता. 
है कि जो सूय्यं चन्द्र को नेत्र कहं, तो उसका 1 वयों नहीं दिखाई 
देता ? परन्तु जो लोग उसको व्यापक मानते ह, उसके विषय मे यह्‌ 
दोष नहीं राता है । 


युक्ति से भी ईदवर साकार नहीं ठह्रता है; क्योकि दुनियां में 
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प्रव परसात्मा को कंसे जानना चाहिये इस विषय में यजुक्दमें 
कहा है “वेनस्तत्पश्यन्तिह्तं गृहा इत्यादि य० भ्र ३२ मं०य८. 

महीधर भाष्यम्‌--उनः पण्डितो विदितवेदान्तरहुस्यः तत्‌ ब्रह्य 
प्रयत्‌ परयति जानातीत्यथंः । इत्यादि । 

उस ब्रह्म को “वेन” पण्डित जिसने वेदादि सत्य शास्तोंका 
ग्रथं जानाहि वही जान सक्ता भ्र्थात्‌ भ्रज्ञानी अन नहीं जान 
सकते हे । ईश्वर को साकार मानने से उसकी व्यापकता में मी दोष 
आता हं, इससे वह सवज्ञ तथा सर्वान्तर्यामी भी नहीं रह सकता है । 
साकार पदार्थं हमेशा नारवान्‌ होताहै। शास्त्रों का यथावत्‌ ममं 
न जानने से लोग प्राजकल जंसे मनमे भ्राता है खीचातान करते ह| 

एके समय एक पण्डित जी रसोई करते थे, उनके पास एकं शिष्य 
बठा था श्रौर वहां दही भी रक्ला था। इतने में पण्डित जी जरा 
पानीलेनेको गये श्रौर शिष्यक्रो कट्‌ गये "कौवेसे दही की रक्षा 
करन " भ्र्थात्‌ देखना कि कोवा दही खान जावे। जिष्यते कटा कि 
च्छा । परचत्‌ कृत्ता ग्राकर दहीखा गया। गुरुजी नेश्राकर पूछा 
कि दही कहां गया ? उसने कहा कि कुत्ता खा गया। गुरुजीने पृद्धा 
कि तूने रक्षाक्योंनहींकी? रिष्यते कहा भ्रापनेतो कौवेसे रक्षा 
करने को कहा था । इसी प्रकार पुवा पर समभे विना प्र्थं केरनेसेभी 
भ्रनथं होता है । यह्‌ यात सत्य तथा धर्मानुक्रुल है । इसलिए कहता हं । 
मुभे कुछ समाज का पक्ष ्रथवां सनातन धमं समभा के साथ वैर नहीं 
हे । वयों कि समाज मुभे कुछ धन नहीं देता, वैसे ही सनातन धमं 
मण्डल कु मेरी हानि नहीं करता है परन्तु ऋषियों के मतके श्रनु- 
सारजाधमह वही मँ कहता हू । 

साकार मानने वालों में परस्पर विरोध होता है) 

क्यों कि कोई कंसा ही स्वरूप बनाता है कोई कंसा ही । यह्‌ बात 
ह्म वराज तक पर्यक्ष देखते हैँ कि हव श्रौर वैष्णवों मे कितना 
हे । इनके शिव श्रौर विष्णु पुराण भी एक दूसरे की निन्दा 
करते है । जो ईरवर साकार हो तो उसके माता पिता कौन होगे ग्रौर 
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उनके लिये भी यही प्रशन होने, एेसा होये से श्रनवस्था दोष ग्रावेगा, 
इसलिये चर्वर निराकार हे । प्रौर उसी को मानना चाहिये, ग्राजतक 
किसी जगह्‌ परब्रह्म को सूति देखने मे नहों राई, हां रामछृष्ण श्रादि 
कीतो ्रवश्य देखनेमे ग्रातीहं। इत्यादि उपर कै प्रमाणो से स्प 
मालूम होता है" कि ईश्वर निराकारहैजो लोग मति को ही परब्रह्म 
मानतेहंवेतो ग्रज्ञानी ही ह। 

कितने ही मनुष्य कहते है, कि पाषाणोँमेतो देव नहीं है, परन्तु 
भावनामेंदेवहैंमें कहता ह, कि जो भावना फल देने वाली होतो 
पीतल में सोने की भावना करो, ग्रौर उसको सोने के भाव से वेची, 
प्रोर फिर देखो क्या हाल होता है । पूर्वं मीमांसा में कहाह किजो 
पदाथं जसा हो उसको वसे ही जानने तथा मानने को भावना कहूते 
ईं, शायद कोई कहे र प्रौर चीजों के वरेमेंदेत्ान हो परन्तु ईर 
साकार है, इसलिये हमारी भावना कलीभूत होती है । कोई भक्त 
पसारोके यहां मिश्री लेने गया पंसारीने भूलमेंफिटक्रिरीदेदी व 
कहा किलोल्कूरजीकेभोगलगालो, पुजारीने भी युद्ध भावसे 
ठाकुरजी के भोग लगाया। फिर सव लोगों को प्रसाद वाटा । सवं 
केमुहकडवे हो गये। मेरा कहना इतना हीदहै, कि नो भावना 
सच्चीही हाती तो उस पारो मक्त तथा पुजारी को सच्ची भावना 
करके भोग लगाने पर सव प्रसाद पाने वालो के दांत क्यों कड्वे हो 
गये ? इससे सिद्ध होता है, कि हमारी मावना से वस्तुग्रों के गुणो में 
किसो तरह का फेर नहीं पड़ सकता हे, जसे प्रधेरे मे पडी हई रस्सी 
को सांप समभने से उसमें जहर नहीं व्याप्त होता ह वसे ही जड को 
जह्य समभते से जड पदाथ ब्रह्म नहीं हो सकता । म्रब देखना चाहिए 
कि वैदिक समय में मूति पूजा थी वा नहीं । यज्ञयागादि जो होते थे 
उनके ऊपर वहत से ग्रन्थ बने हैँ वेदों मे एकदभी सा मन्त्र नहीं है कि 
जिसमें पाषाण, श्रथवा काष्ठ, वा एेसे ही, रौर किसो पदाथं को मूति 
बना कर पूजना कहा हो । भगवद्गीता मे ही कोई मुभे बतावे तो मे 
मेँ ग्राही श्राय समाज का पक्ष छोड कर्‌ सनातनमण्डलका श््नु- 
{ ~ हो जाऊं । कितने ही मनुष्य कहते हँ कि यदि परमात्मा 
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निराकार हो, तो उसका ध्यान कंसे हो, इसलिये उसके ध्यान के लिये 
मूति होनी चाहिये । इसके उत्तरमे इतना ही कहना दे कि ध्यानकां 
ग्रौर मृति का कुदं सम्बन्ध ही नहीं ह, क्योकि ध्यान के लिए सास्य 
मे कहा है--““ध्यानं ति विषयं सनः" प्रर्थात्‌ पाचों इन्द्रियो का विषयों 
से श्रलगहोना ही ध्यानदहै। मूतिको देखना यह्‌ चक्षु इन्द्रियिका 
विषय है । तथा कृष्ण भी गीता के टे प्रध्याय में कहते हं किः- 

नयुदो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरसासनसात्यनः । 

नाट्युच्छितं नातिनीचं चंलाजिनकुोत्तरस्‌ \ 

तन्नेकाग्र मनः कृत्वा यतयितेदल्द्रियक्रियः | 

उपविश्यासने युं ज्याछोगम्पात्मचिद्युदये ५ १२॥ 

| गीता म० ६ श्लोक ११॥। 


न बहुत ऊचान वहत नीचाहो एसे प्रासन पर पहले कुश 
विद्छावे पश्चात्‌ मृग चमं ग्रौर ऊपर कपड़ा बिदा उस पर वेठ कर 
चित्तदृत्तियों को एकाग्र करके ग्रात्मशुद्धि के लिये परमात्मा (सत्य 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म) का ध्यान करे । प्राजकल गीता बहुत माननीय 
समभी जाती है । उसमे भौ जव मूति का विधान नहींहै, तो फिर 
यह सीटी का पहला दण्डा कंसे हो सक्ता? कीसी इस प्रकार 
ध्यान करने का उपदेदा नहीं है। साकार कानतो ध्यान होता है 
जसे कि यह दीवाल है । उसको देख कर फिर श्रांखं बन्द करके मन 
मे विचार करू कि मेरे पास दीवाल दहै, श्रौर मँ ्रपता हाथ हिलाऊॐ। 
तो क्या यह्‌ कल्पित की दीवाल, मेरे हाथ को रोक सकेगी? क्या 
वह्‌ कह सकता है कि भूख ्रथवा बुद्धि क्रिस प्रकारकीहै। गनौर क्या 
कोई उनकी मृति बना सकता है ? जत सुद्धि भ्रादि नित्यकाममें 
भाने वाली चीजों की मूति नहीं बनाई जा सकती है तो फिर ईश्वर 
की मूति कैसे बन सक्ती है ? | 

वाल्मीकि रामायण मे रासचन््र की मृति पूजा करने का कहीं 
भी वंन नहीं म्राता है हांरेसा वर्णन तो है, फि दोनों काल 
सन्ध्या करते थे । कोई कहे कि पूति पूजा को ज्ञान प्राप्ति का साधन 


२ व -~----- 
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मानने मेंक्या हनदह? तो इसङा जव्राव तोवेदोंहीमेंदेदिया 
है किः- 
प्रन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । 
ततो भय इव ते तपो य उ सम्भूत्याश्रताः ॥€॥ 
सजु° श्र० ४०॥ 
र द्कुरभाष्यम्‌ । ्रधुना व्याङृतोपासनयोः समूच्विचीषया प्रत्येकं 
निन्दोच्यते । घ्रन्धन्तमः प्व्रिशन्ति ये प्रसम्भूति सम्भवनं सम्भूतिः 
सा यस्य कायस्य सा सम्भुतिः तस्याः भ्रन्या प्रसम्भूतिः प्रकृतिः 
कारणमविद्या भ्रव्याकृताख्या तामसम्भूतिमनव्याकृताख्यां प्रकृति कार- 
णम्‌ ्रविद्यां कामकमंवीजभूतामदशंनात्मिकामुपासते, ते तदनुरुप- 
मेवान्धं तमोऽदशंनात्मके प्रविशन्ति । ततस्तस्मादपि भूयो वहृतरमिव 
तमः प्रविशन्ति, य उ सम्भूत्यां कायंब्रह्याणि हिरण्यगभचस्यि रताः। 
जो प्रकृति भ्रर्थात्‌ जगत्‌ के जड़ कारण की उपासना करते है, वे 
गरज्ञानरूपी प्रन्धकारमे हँ। श्रौर इदवरके स्थान में कायं जगत्‌ 
की उपासना करते हैँ वे उसमे भी विरोष प्रन्धकरारमें है श्रौर जड हैं । 
यजुकेद के प्रध्याय ३२ के तीसरे मन्व मे कहा है किः- 
न तस्य प्रतिमा श्रस्ति यस्य नाम सह्यः । 
महीधरः- तस्य पुरुषस्य प्रतिमा प्रतिमानमूपमानं किचिद्रस्तु 
त[स्ति 1 ्र्थात्‌ उस (परब्रह्य) को सूति दै ही नहीं । 
ग्राजकल पुजारी ग्रथवा साधु ईश्वर के नाम से दान ले श्रालसी 
होकर पेट भरते रै । श्रौर दरिद्रता तथा प्रनाचार बढति हं । शीतः 
काल में उकुरजीके सामने प्राग कौ सिगड़ी (प्रगीठी) रखते हं। 
कोई विचार करे तो मालूम होगा किं पत्यर को कभी ठ्डयाश्रुप 
नहीं लगती है । यदि प्रापका कोई मित्र, भ्रापके फोटो को इस तरह्‌ 
करे, तो श्राप उस पर कंसे गुस्से होगे ? जो मूति को देखने से ज्ञान 
होता, तो रामचन्द्र जी की मूति एक गूरोपियन के सामने (जिसने) 
उसका इतिहास कभी न सुना हो धरो कया वह्‌ उसे देखकर जानेगा कि 


# 
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वे एसे पराक्रमी सत्पुरुष थे । इसलिये ज्ञान का साधन सरति नहीं परन्तु 
विद्या है । उपनिषद्‌ में कहा ह 'श्रात्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः'' ब्रह्य को जानना सुनना तथा उसका ` निदिध्यासन 
करना चाहिये । श्राप दो बालकों को लेकर एकको शास्त्र पावें, 
ग्रौर द्सरे को मू्तिपूजा करावें फिर २५वषेकेहौो जाने पर, उन 
दोनों से, ईखवर कै सम्बन्ध में प्रदन करे मरौर देखे, कि किसको ईदवर 
सम्बन्यीज्ञानहुप्रादह ।भलानोम्रिमे ही ज्ञानमान हो, तौ स्या सूय 
कुछ छोटी सूतिहै किजो दूसरी मूतिवनातेहो? सूयं कोदेखके 
ही ईङवर का ज्ञान क्यो नहीं होता । ईदवर निराकार है, इशक्लिये 
प्रथमसृष्टिकेनिरार पदार्था काज्ञान होना चाहिये, लोग ईश्वर 
को श्रपते विचारों के ग्रनुकुल बनाना चाहते हैँ। जो प्रन्धविर्वास 
रखना चाहते तथा जिनमे विचार शक्ति तहीं उनकोर्भँ तो क्या ब्रह्मा 
भी नहीं समभा सकते ! कितने ही लोग इस विषय में प्रमिति का 
दृष्टान्त देते है, कहते हैँ कि जंसे प्रगति व्यापक है, इससे वह प्रकट भी 
हो सकती है? वैसे ही ईर्वर व्यापक होने पर भी एक जगह प्रकट 
भी हो सकता है । इसके उत्तर में शंकराचायं ही कहते है, कि ए ग्नि- 
वर्षण का एक परिणाम है वह्‌ घट बढ़ सकती है । परन्तु ईइवर एक 
रस व्यापक है । इसलिये उसमे घटती वदती नहीं हो सकती है। 
पर्थात्‌ वह्‌ किसी जगह विशेष रीति से प्रकट नहीं होता है । श्रग्नि 
की तरह ईदवर में किसी तरह का विकार नहीं होता है क्योकि वह्‌ 
निविकार है । इति शम्‌ । 

इसके पश्चात्‌ सभापति माननीय जज भि० चन्दावरकर के 

भरकट किये हुए विचार । 

भिण चन्दावरकरर ने भाषण के विषय में कटा कि स्वामी नित्या 
नन्द ने जो विचारयुक्त तथा विद्या से पूरित भाषण दिया है भ्रौर 
बड़ोदे से खास यहां प्राये है, इसके लिये वे धन्यवाद योग्ये हैं । श्राज- 
कल जिस प्रन पर विशेष चर्चा हो रहीदै, सो यद्यपि कोई नया 
विषय नहीं है, तथापि स्वामी नित्यानन्द ने तोड़ मरोड़ किये बिना 
तथा बिना पिष्ट पेषणा के श्रपने विषय को जिस उच्च शिखर पर 
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पहुचा दिया है, उसे श्रोताजनों को एकाग्रचित हो सुनने का मौका 
मिलाहै, भ्रौरग्रच्छे विचार वनाने कां श्रवसर मिला है। मूतिपूजा 
वया 2 यह्‌ समभे विना तकरार करना व्यथं है । लोकमत ग्रनुसार 
इडवर की पुजा श्रनेक प्रकारसेकी जाती है । ग्रौर इसी के कारण 
हिन्द्र धमं श्रनेक भागों मे वट जाता है । जिस चीज में ध्यान लगाने 
से ऊची स्थिति को चढ़े वही सच्ची मूतिपूजा है । वाङ्गो प्रज्ञानी लोग 
मूतिमें ही ध्यान क्ियाकरते है. इससे वै ऊंची स्थति को नहीं 
पहुंच सकते ह । मूति से कुद भी परिपृरंता नही प्राती है। जैसे 
कोड्‌ विद्यार्थी परीक्षामें पास होने के लिये ग्रच्छा टाइम टेबल 
बनाता है ग्रौर उसके प्रनुसार नया श्रलामं टाइमपीस घड़ी रखकर 
रोज्‌ क्रम्‌ ्नुसार श्रभ्यास चलाता है। परन्तु यदि उसकामन ही 
निवल होवे तो यह सव इच्छा प्रौरं टाइम टेवल भी किस कामि 


का { इसलिये एक ही वस्तु म परमेरवर को मानने ऊ बदले मन को 
ऊची स्थिति मेँ लाने के लिये परमेश्वर को पहचानना सीखना 
चाहिये । श्रौर जव एक ईदवर मे सच्चा ग्रभिमान प्रा जाय तो फिर 
निरथंक चीजों की जरूरत नहीं रहतो है । तुकाराम जैसे सच्चे भक्त 
जब पठढरपुरमेंजातेथेतो वहां मन्दिरोंके होते भी उनमें न जाकर 
ग्रच्छी सभाग्रों मे जाना पसंद करते थे इससे मस्तिष्क की राक्तियां 
खिल कर उन्नत होती थी ईङवर भी कहता है, कि जैसे रूपमे जैसे 
मनसे तुम मेरेपासप्राग्रोगे, उसी तरह सँ तुम्हारे पास श्राञंगा 
प्रोरजो तुमपाषाण के साथश्राश्रोगे तो तुमको पाषाण दगा 
भगवद्गीतामे कहा दहै कि ईश्वर तुम्हारे हृदय मे रहता है । बड २ 
वीर पुरुषों के चरितो के हृष्टांत श्रपने सामने रखकर काम लेने से 
हौ प्रजा को उन्नतिहोतीहैप्रौरजो तुम स्वयं मन वचन श्रौर 
कमं से पवित्र होगे तो तुम श्रपने परमेश्वर को प्राप्त कर सकोगे, 
ऊचे शिखर पर पहुवने कै लिये. ऊचे श्राचरण ग्रहण करनेमेही 
पूजा का प्राशय समायाहै एसे विचार फलाये विना सिद्धि होने 
को नहीं इस बात पर देश के उदय का ग्राधार है । भ्रौर उसकी चर्चा 


होने सेम खुशी हश्रा है, पद्चात्‌ प्रमुख का उपकार मानकर सभा- 
विसजंन कीं गई थी । 





£ 
मनुष्यं क कतव्य 
श्रो स्वामी तित्यानन्द जी के ता० २७-१०-१६६५ को 

लक्ष्मोविलास राजमहल वड़ौदा मे दिये हुए व्याख्यान का सारांश- 

ग्रारम्भमे स्वामीजी ने ईश्वर प्र्थना करके व्याख्यान देना 
शुरू किया, उस समयं श्री मान सरकार दवान सहेव बहादुर, श्री 
मंत राव साहेब संपतर!व गाघकदाड, स्वामी विरेदेकश्वरानन्द जी 
उपस्थित थे । 

स्वामी जी बोले, सृष्टि मेहमदो वस्तु देखते हे, एक जड़ व 
दूसरी चैतन्य, जड बोध रहित है, चैतन्य, प्र्थात्‌ चलन होना । जड 
वस्तु याने भ्रत्यन्त सूक्ष्म पदाथं से लेकर प्रत्यन्त प्रचण्ड पवैतादि 
इनको गणना निर्जीव पदार्थो मे होती है, सूक्ष्म-दरक यंत्र की 
सहायता लेकर चंतन्य वस्तु का भ्रव विचार करतेहं।, 

हर्य पदाथ कई एक निर्जीवहैँतो भीवेसृष्टिकानाश्च क्षर- 
भरमे कर डालते ह, जसे प्रगति वायु जल वगैरह निर्जीव है, पतंग 
सजोव हैतो भो वह्‌ दीपक पर फडप मारकर श्रपने प्राण गमाता 
है, ग्रभ्नि को सहायता से प्रादमी श्रपने लिये भ्रनन पकाता है श्रौर 
उसके प्रकाशसे ्रंधकार का निवारण कर लेता है, रेल-गाडी 
सरीखे लोकोपयोगी यत्र मे भाप उत्पन्न कर लेता है रौर उसके द्वारा 
य॑त्र मे गति उत्पन्न करता है ग्रौर वह्‌ गति कई कोस तक गाडी चलाने 
के काममेंभ्राती है, तथापि उस यंत्र की गति रोकनेका काम मनुष्य 
के विना नहीं हो सकता । 
 मकौन हं? इस प्रन का उत्तर यैग्रात्मा हु । ईश्वर कै प्रस्तित्व 
म श्रनेके मत है, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कोई कहता है यह्‌ 
जग ही इ्रमय है, कोई कहता है श्राकाश में ईश्वर है, चिसी बालकं 
पर यदि मेस्मेरिजम का प्रयोग किय। जावे तो वह॒ बाधक भ्रपना 
सान भूलकर उस प्रयोग करने वाले के स्वाधीन होकर रहता है, 
उसी प्रकार हम मनुष्यां पर संसार माया का प्रयोग हृश्रा है, इत- 
लिये हमारा कतग्य इस जगतु मे क्या है ग्रौर यह्‌ ज गत्‌ क्या वस्तु 
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ठै इस विषयमे हममे श्रज्ञान भरा हु्रा है, सूक्ष्म दर्शक यंत्र से 
भ्रवलोकन करने पर हूत सुम वस्तुएं हमे नजर पड़ती है, परन्तु 
उनको यथाथं कल्पना हमे नहीं होती है, पृथ्वी की भ्रपेक्षा सूयं मंडल 
साढ़ेतेरा लाख गुना बड़ा हे श्रौर वह भ्रन॑त तारागणों से युक्त 
रहता है, तात्पयं इस जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे हई, इसका कर्ता कौन 
टे यह विषय वड़ा गहन है, श्रुतियो-ने भौ इस विषय पर श्र पने 
हाथ कानों प्र रखे ^, मनुष्य जाति के शरीर के परिणाम से उक्षकी 
ग्राखे वहत छोटी है, श्रौर उन भ्रांखों की पूतलियां तो प्रौर भी द्ोटी 
है, परन्तु उनसे वह्‌ इस जगत्‌ मे चाहे जितनी बडी वस्तु देख सकता 
हं" उसी प्रकार यह्‌ जगत्‌ इतना प्रचण्ड श्रौर विस्तृत है तो भी उसका 
याने, जगत्‌ का ज्ञान उसे श्रपने ज्ञान चक्षु सेहो जाता है, स्वन 
मे भी यहु जगत्‌ जागृत ग्रवस्था के सहश्च हमें नजर पड़ता है, परन्तु 
उस जगत्‌ को देखने वाली प्रां ग्रौर ही है मरौर वे ज्ञान चक्षु कहलाते 
ठैः इस विषय पर हव॑टं स्पेन्सर वैरा बड़ बड़ तत्ववेत्ता भफगड़ रहे 
ठे जो कृच हो, हाल में हमें तो ' मनुष्य , कतव्य ' इस विषय पर 
विचार करना है, महामारत श्रोर चरफ।दिकों के पर्वमान्य म्रथों में 
त्म का रक्षण प्रथम वतलाया गया है परन्तु मनुष्य जाति यह्‌ 
श्रपना कतव्य योग्य रीति से कर नहीं' जानती, गरीब से लेकर 
महाराजा तके सवकी एक ही श्रवस्था है, कोई मजदूर पैसे कै 
लालच से श्रपनी शक्तिके बाहर बोभा उठाता है, गनौर श्रपनी तवि- 
यत खराब करता है, उसी तरह कोई विद्यार्थी शीघ्र पास होने से 
प्रीर रोजगार कैलोभ से श्रपनी शक्ति से बाहर परिश्रम करक 
ग्रपनौ जीवन गवांता है, उसी प्रकार करई लोग शक्ति के बाहर 
काम करके श्रौर कोई लोग ग्रधिकग्राहार करके, ग्रौर ऋतुमान को 
न देखकर, भ्रपनी प्रकृति खराब कर लेते है, रोगी होना प्रारञ्ध में 
नहीं लिखा हे, मनुष्य प्रभाद से प्रपने को रोगी बना लेता है, मनुष्य 
शरीर कै ्रवयव घडी के चक्रों के सहश है, श्रौर वे चक्र जब विगडते 
ह्‌, तव वे पहिले की नाई दुरुस्त नहीं हो सकते, एक वार प्रकृति 
विगड़्कर रोगमग्रस्त हो गई तो वह्‌ फिर ्रौषध करने से भौ पहिले 
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कीसी नहीं होती, इसलिये प्रकृति निरोगी रखना मनुष्य का श्राद्य 
कृतेव्य हे । 

दूसरा कतंग्य उद्योग करना, बहुत से लोग भाग्यवादी बन 
कर उद्योग नहीं करते परन्तु उनकी यह भूल है, बौद्ध व जेन 'धमं मे 
` पुनजंन्म माना है; उसी के प्रनुरोधसेलोग भाग्यका ्रवलव करते 
है कृश्चयन लोग प्रारब्ध नहीं मानते, जो लोग प्रारब्धवादी बन कर्‌ 
उद्योग करना दछोडते है, उनकी स्थिति कच्चे घडे के सहरहै, ग्रौर 
उनकी गणना मूर्खो मे होती है, जो-जो वस्ते श्रपने सामने प्रातीहै, 
वे प्रारन्धसे नहीं, बनी है, उद्योग को छोड़ कर कोडई पुरुष विद्वान्‌ 
नहीं हुभ्रा है, ्रौर भाग्य के भरोसे उसको विद्या नहीं भ्राती, कितने 
परमहंस एसे होते है, कि उनके मुख में ग्रास दछोडना पड़ता है परन्तु 
वह्‌ ग्रास चवाने की क्रिया उनको खुद करनी होती दै म्र्थात्‌ उस 
ग्रास को चबा कर निगलना पडता है, दो सहश विद्यार्थी, परीक्षा में 
प्रविष्ट होते है ग्रौर उनमें से एक पास श्रौर दूसरा नापास होता दहै, 
एसे म्रवसर में प्रारब्ध मानना पडता है श्रौर हमारे हिन्दू धर्मंशास्त्रो 
मे उसे बीजरूप माना है, परन्तु वह्‌ बौजरूप प्रारब्ध सदुद्योग रूपी 
भूमि मे बोकर ग्रच्छा फलवान्‌ बनाना श्रपना कार्यं है, केवल भाग्य- 
वादो बनने से फल प्राप्ति नहीं हौ सकती । उद्योग के विषय मेँ हमारे 
हिन्दुस्थानी लोग बहुत पीये पडे हुये है वे समुद्र यात्राको धर्मं के 
विरुद्ध मानते है, परन्तु यजुवद श्र० ६मे समुद्र पर्यटनं लिखा, 
राजा युधिष्ठिर प्रौर श्रीृष्ण श्रमेरिका गये, श्रौर वहां से बकदालभ्य 
वषि को श्रपने साथ ले प्राये एसा महाभारत मे लिखा है । मनुस्मृति 
मे लिखा है कि पूवं काल में ब्राह्मण सवं वणौ की कन्या से 
विवाह करते थे, कारमीर देशम भ्राज भी मुसलमानों कां दुरा प्रन 
ब्राह्मण खते है बात्मीकीय रामायण में परमपूज्य माकंण्डेय ऋषि 
काभील स्त्री रवरी के हाथ से, रोटी खाना लिखा है, महाराज. 
युधिष्ठिर के ग्रह मे हजारों दास्यां ग्रन्न परसती थी; श्रौर वैसे ही 
सथुदर पर्यटन धमशास्त मे निषिद्ध नहीं माना है । जातिभेद कौ 
भथा चलाने से हमारे समाज में बडी हानि हो गई है, परस्तु ईरवर के 


~ 
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यहां मनुष्य जाति एक मानी गई है, एेसा न होता तो गाय, 
घोड़ा, भस, इन मे जंसा भेद नजर पड़ता है, वैसा ब्राह्मणा 
क्षत्रिय, वेर्यादिकों मे भी पडता, वैल श्रौर भस इनके संयोग से 
सन्तति नहीं होती, परन्तु ब्राह्मण शूद्री इनके संयोग से सन्तति होती 
है, इससे यह सिद्ध होता हैः कि जातिभेद जो मनुष्य समाज में 
प्रचलितदहैँवे भूठटहे, जाति, क्मंसे मानी गर्ईहै, जंसे डाक्टरी का 
धन्धा करने वाले को उावटर कहते हैँ, परन्तु उसके पुत्र को डाक्टर 
नहीं कहते, वसे ही ब्राह्यणा के पत्र को ब्रह्मज्ञान हुये विना ब्राह्मण 
नहीं कह सकते, तात्पयं यह है कि, इस जातिभेद की प्रथा समाज में 
पचलित होने से हमारा देश भ्रत्यन्त दुदंशा से भर गयाहै, यह्‌ 
द्दंशा उठाकर श्रपने देश भादयो को सत्यमागं मे लाकर छोडना 
यह ्रपना पवित्र श्रौर श्रवइ्य कतंव्य है, चलता है ! सो चलने देना, 
ग्रौर भाग्यमे जसा लिखादहै, वही होगा, एेसा विचार करने से 
हमारा देर उच्च श्रेणी पर कभी प्रारोहण त करेगा । 

तीसरा कतंव्य यह्‌ है कि मृष्योचित प्रकार से गृहस्थाश्रम 
करना, श्राजकल जो हुम श्रपनी प्रजा को ग्रशक्त देखते है, इसका 
कारण बाल विवाह है, इस बाल विवाह से घ्रनेक श्रनथ॑ हो रहै है, 
परन्तु उस तरफकिसीकौो हृष्टि नहीं है, ऋग्वेद तथा श्रथववेदों 
मे लिखा है, कि कन्या सुिक्षिता होकर तरुणत प्राप्त करके विवाह्‌ 
करे, विवाह्‌ मेँ कन्याका वयकम सेकम १६ भ्रौर पुरुष का २५ 
होना चाहिये, परन्तु भ्राजकल इस वेद वाक्य के विरुद्ध शादियां हो 
रहीदहै) ५या६ वषं कौ लड़को सेश्रौर प्राठयानौ बरस के लड़के 
का लडकी से विवाह हो जाता रहै, इस श्राठयानौ बरस के लड़के 
का विवाह क्वा है, इसका तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, विवाहं कायं 
मे स्त्री पुरुषों मे होने वाले करार श्रथवा प्रतिवचन दोनों तरफ के 
उपाध्याय ब्राह्मण श्रापस में पठ लेते है, महाराजा मंभुरं ने ग्रपते 
राज्यम १२ वषं के भीतर की कन्या का विनाहं होना क 
कायदे से रोका है, बालविवाह से बहुत तरह के नुकसान ह, कभ्या 
का गर्भाशिय परिप त होते के कारण उसकी सन्तान हीन वीयं 


ट [~ ------------------- 
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होती है, एेसा वैयक शास्त्री का निदिचत मतदहै, तोभी हम लोग 
ग्रांखें खोलकर इसका विचार नहीं करते !! देखो, सादे कपड़े में वफं 


॥ 


रखने से उसका पानी हो जाता है ग्रौर ऊनी कपडेमें रखनेसे वेसा | 


का वैसा रहता है, इसी तरह हम लोगों के मन पर लोगों का निन्दा 
रूप उरं वस्त्र एेसादहृद् वेठादहै, कि सुधार खूप वायुका उसमें 


प्रवेश नहीं होने पाता, परन्तु इस प्रकार सेलोगोंकी निन्दा का, 


विचार करने से देश को स्थिति कभी श्रच्छी नहीं होगी । 
ग्रभी थोडे रोज पेश्तर श्राय समाजने एक पुरुष को जिसने 
सिस्तीधम को गकार कियाथा, उसे फिर ग्रपने धमं में प्रविष्ट 


कराया, यह उदाहरण विचारने योग्यदहे, दूसरी वात यहदहै,कि, 
लडकी का विवाह छोटी उघ्रमे होने से उसका विद्याभ्यास बिलकुल 
नहीं होने पाता, इस कारण उसकी सन्तान भी रिक्षा विहीन होती. 


है, बच्चे को वालकपन मे भी प्रच्छी रिक्षा मिलना योग्य है, परन्तु 
माता प्रशिल्लित रहने से वह <सको दिक्षा देते मे श्रसमथं होती हैः 
माता प्रौर पिता दोनों ही सुशिक्षित होने चाहिये, तभी सन्तान 
सुयोग्य हो सकती है, छोटे वच्चे को श्रधिक मिठाई खिलाना ग्रच्छा 
नहीं है, यदि, उसको वह देनीहीदहैतो विचार करके देनी च।हि्ये; 


यदि एेसा न किया तो वह्‌ बालक मनमानी खा जायगा, श्रौर उसका 


परिणाम श्रनिष्ट होगा, इसलिये युदिक्षित मा बापके बालक की 
इच्छा को बिलकुल दवाकर रखना टीक नहीं, उसकी बुद्धि वहती 
जावे इस तरह से शिक्षा देनी चाहिये, माता पिताभ्रों का उपदेश 
बालक पर बड़ा परिणाम कारक होता है, इस स्त्री शिक्षाके विषय 
मे श्री मान्‌ महाराजा साह्व नेवडीक़रपा कीरै, (तालियां) श्राज 
जो विषय पटाये जाते है, वे निरुपयोगी होने से, उनमें सुधार होना 
चाहिये, उसी प्रकार उच्च प्रकार शिक्षण देनेमेम्रग्रेजी भाषा करा 
ज्ञान भ्रावश्यक हो गया है, उसके सीखने में भी बहुत काल व्यतीत 
हो जातादहै, इसकराभी कुचं विचार होना चाहिए । नीति लिक्षामेभी 


कुछ परिवतंन होना भ्रवश्य है, श्रौर उससे भ्रनुभावात्मिक ज्ञान होना | 
चाहिये, मुह्‌ का जमा खचं किसी काम का नहीं, पाठ्कगण निर्भय 
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होने चाहिये, श्रन्यथा वै उपदेश करने में श्रसमर्थं होते हैँ । उसी 
तरट्‌ सरकारी कामदार भी खुशामदी न होने चाहिये, उराके खुशा- 
मदी हने से, राजा को योग्य सलाह उनसे नहीं मिलती, भौर इस 
्रकारसेवेराजाकै शतु भन जाते, राजाको प्रजा का पालन 


निष्कपट भावस चाहिये, प्रौर प्रजा को राजा का योग्य 
"मान करना चाहिये | 


युय जन्मक्षणमे नाड होने वाला टे, ्रौर श्रन्त मेँ उसके 
साथ कृं भी नहींजाताहै, युटम्मद गजनवी ने भ्रत्यन्त कररता से 
भरपना खजाना भरा ब्रौर ग्रत समयमे उसे देखकर सूव रोया, वहू 
बोला इस द्रव्यके प्राप्त करने मे मुभ कितना भ्रन्याय श्रौर कितना 
भयकर कृत्य करना पडा था ग्रौर्‌ श्रव सका उपभोग कोई दूसरा 
ही ऊरेगा, तात्पयं यह है कि प्रनीति से द्रन्योपाजन करने कौ श्रपेक्षा 
नाति से चलकर गरीव रहना भ्रच्छाहग्रौर वही सुख का साधन 
ठे, इस प्रकार श्री स्वामी जौ ने ऊपर बतलाये हुवे विषय पर श्रपनी 
शरस्खलित वाणी से श्रोत्र्मुदाय को तन्मय करक छोड़ा । 


यहं भाषण १॥ घण्टे हुमरा प्रौर तव तक श्रीमान्‌ सरकार बड़ी 
उत्सुकता से बैठकर सव भाषा सुनती रही, महाराज साहब ते 
स्वामी जी को श्रपना पूवं वृतान्त कहने को कहा, ग्रौर स्वामी जी 
ने थोडे कुछ कहा, स्वामीजी बोले कि म श्रीमाली जाति का 
ब्राह्मण ह, ग्रौर मने काशी जी में रहकर संस्कत भाषा का भ्रध्ययन 
किया, इसके सिवाय मने कुट ्रग्ेजी श्रौर फारसी भाषा भी पटी 
है, लोगों को सेवा करना यह्‌ मेरे मन को निश्चय हो गया, श्रौर 
यह्‌ ठीक्षालेली।. 


इस प्रकार से स्वामी जीका व्याख्यान श्रौर उनका भ्रात्मचरित्र 
सृनकर महाराजा ने स्वामीजी कौ बिषयप्रतिपादन करने की रीति 
गीर उनके सभापाण्डित्य का वर्णान करके उनकी बडी प्ररंसा की 


प्रौर श्रपनी प्रसन्नता व्यक्तकी। 
---: ध: -- 


स्वाध्याय छपयोगी पुस्तकं 


रयानन्दे ग्रन्थ संग्रह २11) 
त्राल्मीकि रामायण (शुद्ध संस्कररा) १२) 
उपनिपदाय्यं भाष्य (भ्राठ उपनिषदे) ६) 
रहदारण्यकं उपनिषद कथा माला ३ ) 


गुरुदत्त लेखावली २) 
ग्रोकार निरय १।।) 
मुष्टि का इतिहास २) 


वेदिक सिद्धाननों पर हूं रौ त्राते १ ।) 


कर्मव्य दपण १।) 
धायं नसाजक्यारहै? ।।1) 
ब द्विकं यज्ञ रहश्य ।=) 
दशंनान्द ग्रन्थ संग्रह पूर्वाद्ध ब उत्तराद्ध'५ ) 


रयानन्द चित्रावनी २।।) 
धराय समाज के नियमों की व्याख्या ॥ ) 


नास्तिकवाद 11) 
माय सिद्धान्त दीप १।) 
विवाह श्रौर विवाहित जीवने २॥} ) 
बह्मचयं जीवन-वीयं नादा मृत्यु ।=) 
वेदिक गृहस्थाश्रम ५) 
ऋषि गाथा महाकान्य ४) 
सस्कार विधि विमं ३) 
स्त्रियों का स्वास्थ्य श्रौर रोग २) 
वेदपरिचय (स्वामी वेदानन्द ) ।=) 
महषि दयानन्द (प्रो° इन्द्र) २ ) 
प्राषथोग प्रदीपिका ३।।) 
घर गरहस्थी ३।) 
गीत श्रद्धांजलि भजन १) 
गोविन्दराम हासानन्द,. 


सत्य ह्रिङ्चन्द्र नाटक ना 
प्रादे सुधारक दयानन्द ॥ =) 
प्रहस्याश्रम (दयानन्द ) ॥ =) 
वाल शिक्षक 9 |=) 
सत्यायं प्रकाञ्च शंका समाधान ) 
स्वामी दयानन्द प्रौर वेद |) 
वेदिक धर्म शिक्षा |) 
श्राय सत्संग गुटका || 
विर्व विज्ञान परमात्मा बोघ २) 
भ्रखण्ड भारत (चन्द्र गुप्त) ॥) 
मास मदिरा निषेध 2) 
गायत्री व्याख्या ॥ 
गीता वचनामृत > 
गोरक्ना परम कत्तव्य ॥) 


५१. द 
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चित्र 


चित्र चिच 


सचित्र जीवन घटना १५५ २० ॥ ` 


महर्षि दयानन्द की महत्ता २०५८ ३०। | 


मोटोज सा० १४८२२ मूल्य प्रत्येक 1}. 


सन्ध्या मन्त्र, प्राथेनामन्त्र, संगठन सूक्त, 
यम नियम व्याख्या 
मोटोज सा० ११५८ १४ मूल्य प्रत्येक £) 
सामवेद, यजुर्वेद, वेद, भ्रथरववेद के 
प्रथम मन्त्र, रीं जीवन की प्रार्थना 
मत्यंवद श्रमं चर। 
मोटोज ११५८ १४ प्रत्येक ॥ 
भ्रोरम्‌, नमस्ते, स्वागतम्‌, गायत्री 


४४०८ नई सडक देहली । 


ण 


ऋग्धेद-यजुेद-सामयेद-अथर्वेद शतकम्‌ 
सकलन कर्ता--जरादीशचन्द्र जी विद्यार्थ 
यजुर्वेद-- ऋग्वेद शतक मेँ महषि दयानन्द कै भाष्य से १०० 
चने मन्वोंका संग्रहहै सामवैद शतकम्‌ मे पं० तुलसीराम स्वामी 
के भाष्य से १०० मन्त्र तथा श्रथर्ववेद रातकम्‌ प° क्षेमकरण दासं 
त्रिवेदी कृत भाष्य से १०० मन्त्र चुने है । प्रत्येक का मूल्य १) 
भरी प° युधिष्ठिर जी मीमांसक लिखते हँ | 


तको में मन्त्रों का चुनाव बहत योग्यता से किया है इनके 
ग्वाध्याय से जीवन की कई समस्याग्रों का समाधान हो सकता है । 
वेदप्रचार के लिए रएेसे युन्दर सग्रह विरेष लाभदायक हौ सकते है । 
णका घर वर प्रचार होना चाहिए पुरस्कार प्रौर भेट उपहार देन 
के लिए भी संग्रह बहुत उपयोगी ह ।' 

महात्मा श्रानन्द भिश्चुजी महाराज प्रापने यह शुभ कायं करके 
प्रायं जनता को श्रनुग्रहित किया है। 

१० नरदेव स्त्री देदतीर्थ--म्रत्यन्त सुन्दर सुमनोहर भ्राकर्षक ` 
रूप मे मुद्रित हृए हैं| वस्तुतः एसे सस्ते भ्राकषक साहित्य से ही श्रायं 
समाज का प्रचार होगा । न 

१० वासुदेव शरण श्रग्रवालः-सौ सौ मन्त्रो. चुनाव बहुत 
योग्यता से किया है। 1.6 ८ 

१० गगाप्रसाद उपाध्याय मन्त्र बहुत भ्रच्छेहँ इससे वेदप्रचार 
मे विशेष सहायता मिलेगी । मेरा प्राशीर्वादि है। 

श्री १० भ्रमरसिह जी प्रायं पथिकः--ग्रापने इन शतको को इतना 
युन्दर छपाया है कि उनकी प्रशंसा न करना पाप प्रतीत होता दै । 
यदि ये सुन्दर शतकं हाथों हाथ न निकल भ्रावे तो समभना चाहिए 
कि लोग श्रन्धे हो गयेहैं।. | 

्ि° नित्यानन्द बेदालंकारः- संकलन बुद्धि पूवक हुग्रा है । शतक 
सम्पूणं वेद प्रेमियों के लिए निर्चित रूप से संग्रह योग्य है । 


। ' गोविन्दराम हासानन्द, ४४०८ नडे सड़क, देहली 1 


बड़े खाइज के चित्र 


प्रत्येक का साइज २०२८ ३० 


महषि दयानन्द का 


सीन चित्र मूल्य १. 


महिं दथानन्द सादा १) 
गुरु विरजानन्द १) 
समी श्र्ानन्द्‌ १) 
महात्मा हंसराज १) 
परिडत लेखराम १) 
प० गुरुदत्त विदाथ १) 
स्वामी दशंनानन्द १) 
प्रहुषिं दयानन्द घटना 
चित्र साइज १५.२० ॥) 
मोटोज साइज ११९१४ 


मूल्य प्रत्येक |] 
नमस्ते गायत्रीमन्त्र 


प्राप्ति स्थानः- 





महि दथानन्द के मन्थो 
का स्वाध्यायं कीजिये 


= न. १ 

ग्रःत्म कथा ६९ 
स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश ०९ 
पच महायञविधि २० 
वेदान्तिध्वान्तनिवार्ण १९ 
वेः विरुद्धमतखण्डन ३७ 
शिक्षापत्रोध्वान्तनिवारण २३७ 
ग्रार्याभिविनय ५५ 
यटृग्वेद कै प्रथमयुक्त का घ्य २५ 
ग्रार्योह श्यरत्नमाला १० 
भ्रान्तिनिवारणं ३९ 
व्यवहारभानु २५ 
भ्र मोच्येदन २५ 
प्ार्थसमाज कै नियभीप्रमियम १; 
गोकरुणानिधि . १६ 
स्वीकारपत्र ०६ ` 
कारीशास्तरार्थ २९. 
सत्यधमेविचार २५ 
हुगलीरास्वाथं २। 
सत्या्थप्रकाश सजिल्द ३। 
संस्कारविधि सजिल्द २ 
ऋरवेदादिभाष्यभूमिका २)५/ 


इन ग्रन्थों कें स्वाध्याय १ 
मन की शंकाये निमूल हो जावे. 
ग्राज ही मंगाकर द्नक्रास्वाध्य्‌ 
कृर | 


। 
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